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IIIT शी TIRNA ASA IIM 


मॅथिली राबा BRA सीगाया TA आरीग। रुनूमक/ उकवान- 
ATS संचुगाम्‌। 


जखन खहा (आखन खाइ) 


Treo wale काठ तसू किमिबन्नि यसनंद॥ अखन Ware 
डड AA वबि न xx Aller Suae eb IRA ure) 


मान आखन Fal खाड निर्मीभ 4s See (79-77 FZ) Aa 
3 ने वाइल जाय गं s Eres उग्रम उाकन कीर्तिजूयी लगी 
कना यसनग। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 


plant. -Robert Louis Stevenson 
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3.3.3158. 0कून- नुगन अंक सग्यादकीय 
१ 


Wash यूनाद्ग छागा, सामवेदक SU] CERA अन्नाय आ 
ARA SERE OT गकन सब्यागी "ae सरु, यूना-यूनी 
We वनरुक qae बैदिक कालम जरूथि। oT आव क्रा 
Aaa qaem कना Ss (गल? डाडिसाम अखन enr en 
Qs छ आ SEN मृगबदी, AAAS OT यडर्वदी rens [ex 
(!)यियूब्लाद wenn अथवैनदी arene वियारु-दान ने कने 
Bla set Te कक आदिवासी SAA Ballet sre 
वनि (गला। कालीवदीक सवा, THM, रूलशसि केल यूमादिग अवे 
Bla, AIA Ashe वा व्राद्म(धो, किया रऽ सके छथि। अ झीऊवर्क 
विन्‌ कन वडगा सं करता व्रा कना गरुवन OT TT वनत, 
मूदा WABI (राया तुलायगर्गंज, जिला Agel) म गरुवनक 
सवा Taha com BAS मिथिलाम यसनल सपान (संथाल) 
PERA म्म्‌ Aart लयम सिब् नदी घारी STH कालक 3554 
विनवी RI कथि, स संथाल समूदायक लाक CTSA वगगा। दलित 
विमर्नम ara नामायक्षक उणनका&क AR dud wel eee 
Rya, गय कनवाक कान MWA PREZZO ऊ डा आगा ने ale, 
जाय, आ Y Bereta निवानक्षार्थ रुअवान जाम GT असू 
बना यूजूख-यनीाम निद्यायति कथा quU लखकीय वकस्य दे 
ala s नाञयूगनी यनि्रदीन ws wl उूनू x» रुल जना 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| ३ 


अथर्ववयम yen यतीवी विना Alara किया दाथ यर्का3 vis जा 
सके अधि वला wes ज सागल मीडियाम oT अकर्जालयन 
FAA CA, जकन काना सदरी मूल अथर्ववेद WAI जळू ने 
CH, BA TA लगा ds BET, काना सदर ने दगा आ 
opel WAIN AS, FA oe Fe आताय ल(शनिदानयन ने, 
FTA AT SAR हय रुल मूदा रून अनर्जाल ठीक कऽ 
ललक, या0 निकृत ने रुल। यिन आउ यूत यनीजायन, AH 
om अबददवला विद्यायति See जाआक दनवारी जरूथि पकन su 
रीक विबयम Je लिखवाक ळूनका Atak रुवनि? काना कलबित 
मानसिकताक यनवती लियिकान अयन रावनाक भनूसान छनरून 3 
कऽ यलके गं आटक टिग्रक्षीकान आ अनवायककं aE Ss Fis 
खिति र्य क5 दवाक यादी। जाम भम्रुकर्वी मानलनि वा श्ुकक 
rarer कॉनिदान aden लियिकान sign मानलनि? आाव आठ 
CRA ode लिखल छै ₹ नानी, दम सामबद Bl आ 
opel मृगबद, रू वत, OIA दाथ रूम समद्रि लल अर कऽ 
AVA Bll जा SRA ब्राण यनग्यनाक अथर्बबद आ Wu अकि, 
ब्रा ज गायगी मंत्र ने यढर्लाथे तीन खाडी आ गं वनि (गला बनवन, 
TFAA आ अखनका घन वायसी सन [e छल 'ब्राणकाम' बिन, 
समानाकन जानाक AT घनवा लल। कतो wem गनीनिक OT 
asian दिंसक, Feit नदेवला सन विवन een मूदा अथर्वनदम 
vH यागीक नूयम दखवा अयव डा सणक AA o7 भिवरुक 
aa सन सञ्च ale Sil Fer अथर्ववरी व्राक्काशव सद्य दिंसक 
ASA (गल। कलूबिव लियिकान वदाम ऊयकक Fay कलशि अ राया 
निकामो आव mh Ceu zia Fada मद्वि ism 
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qe मकग्र UE ome वदयणाक॑ ग्रमाक्षम" अर्थ्‌ ऊ 58 
आकि मंप्रक यद Tey, Je कमना छतु ग्रमाक्ष अक्रि- अकत 
अर्थ वादम जा कऽ वद ग्रमान AS- स काना रुल स ने जानि। 
बेदम सामाय जन उययागी जा Fras साढिण Bal सर MAA, 
Aa, dei om yea दीकि रुजि दियो oT आदी दीविसँ रुमना 
CH Rol- zz mee zi 


सीगा अवे Bla, कमला वान यान कतऽ यादे zb मया मलाद्‌ 
करे Ble अ कमना STA वारी, आ दंटनामा की ग सीगाक ननदि। 
am कळे थिइ, दला, राग कन, युश-य्‌श uf snm Fea 
मिथिला fale , मलार अगवा दसी 0हा ने कनग। आ सं मिथिलाक 
SA समग्रदाय वेग कथि, कानेल आ वूधनक मायस कमन 
सूनल अकि 


शिदनमानाक अलग राबा WEZ ठे सो, लाक सर डाकना AA 
शिदनमाना आ मक्या जाम AS डे मया डा सर अयनाकँ वंञाना 
AVY, अयन TATA वंजाना रावा कदेश KA गियनमाजा कदि 
कऽ VGH, मग कऽ WU dard सर 3 [ee नोक oT खनाय 
art संचालित माने छथि। 


नथ सरम कँगला-रिखमंगाक ues वसि (गल डे, 3 मारल्लाम 
ma-a ने की सिमना लग dom उथवला वरी zm वंञाना 
सरक, PMA वमेञ उजनेथ। सवान सरु AEM यूव Del 
डूआलकक दख्चिन TST आ clea Ro "nm 
Alea संथाल सरी 
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सूराब wu यादव Heel लाककथा mer चिनमा खलिश Ji 
TA कन सम्नव॒म लिखे कथि -"मनयाति म करल (गल za अ 
Qa कका रूल Mo लव यानि नदि wc छेक। ; गंढिना 
ककन SAS यीन खा लव काना अयनाव AS रुल। Sos कथाक 
आपानावन थिक। कथा sel ग्रगिमान si क्तेग अछि ज सरुक 
औीबक माल वनावन EZ SR | CPA oF निवना d जीवाक 
आधिकान कक oe संसान A डाकना लल अकटा BWA GR) 
रुूवाक यादी। " zb mmu थक OM Je weg अछि, शकन 
ao आनिक Fa serene यक अकि, «olg जन विधिक 
Sea काना (गेय ने के, मया आळे किझ कून गय सद्य घासिया 
दल (गला 


aah विदशी रावा अनूबाद सरम मुबिक नाम झूठा दल (गल, 
SET मूलम अखना we आयती वेदिक उषा गं री आ अद us 
सद्य Bla, गखन शूद्र आ Aa विन नयना क घासियलक? 3i 
शूद्र सुखि कब sya वेदिक Fan उड़ा कथि, ऊ मिला अयाला 
वेदिक Fan उषा कथि, स काग-कनारम कि 0७ area 
मूदा वयम Wa, दवता oT ठच्च यञ्छ गीनरा भइ सर सुक 
क्रमांकक संग ven, उडा रूम अराँ कळे ale, मया Ci 
SIT ग्रयास रुल। वेदिक Ba BA आ. यवगावी सञ्च कनि 
ae कथि wae बैदिक ala थे कवि यगनाक वाक्नय मू 
OTE डाक आशागा यगना, आवदिदेवग्रम Shel रुल अकि, उवम्‌ 
डाकना ome राबाम Fa दल (गल अहि आना See 
समथम सखा संग्रिलि FA साल रजि सूया या0 कनेवलाकँ Unum 
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स्रागगम टर्न-टर्न कजेवला dz-: सन [aere] अथर्वनदम दल 
(गल को मान शायनम असरुर्मविक सनक स्रीकृति Sal मुगनदम 
सख Gm शान छ AHA मद्वि यगंडालिक वेऱानिक मनग्य 
WI ome RNA ग्रमाक्षम' आथीग्‌ s गइ आकि मंग्रक यद 
ALI, GIS VT छगु ग्रमाकष अक्रि- थकन अर्थ वादम जा कऽ 
बद ग्रमाक्ष अकि- स काना रुल स ने जानि। कमना लल गं गंग्रक 
Wa, कथि, «enr ala, x कबि छथि सुकक लखक, आा Je 
ST लल Ba अकि। जनक सकस गाय कन गर्त यन नाखार्थ 
जाखर्लशि याहूवलक गाय ATH AA विदा enu. कला आकि 
गागीक Fa गुन UAHA SULA SI ub "gs लगली। 
WER वडला- अदाँक माथ न SU आय, माथक कटेडथक 
zh न Cs डाय W यूकि-यूकि। मया जागी wea Uzsiz- 
समय काल ककन AN CIEGKRER वञला- अऊनक। 


डाखन Mey ome ब्लाना cnm कथित लिटननी 
JOR यगना समिगिक यप्रिकाक सग्यायक आग्ट्या लखम 
व्राज्नक्षवादी संग्रानक OFA आ3-घटाब कते काथा "यययनिया 
मैथिली" म सूराब यड यादब J सम्यादक मछाययक विबयम लिखे 
aR- "डॉ. जमानद मा 'नमश्ष'भयन नाटवूक म ठियन छलाट्‌- 
Aha AST कथि Aor Sl, साइकन 4e अकि वारुन Sill 
रूम की करी s की Sle’ ole रीय eme» लल ड निनादन 
गक रुल अकि, स आन किकू नदि; आतीय fs आ eum 
रणबिक अरियकि थिक। " pe बिषय «n AE म्लशियाक नाठक 
सरम ग्रयक अदी गनरुक Wall यन 30373 4e« Sl, मया 
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Sa आतिवादी जँशमंय काना निशॉम मावल अकि आ दासनक 
रणवनासँ डाकना काना मगलव ने Sl मदा अखन वीसम शगाईीम 
साढिण अकायमीक याथोम लानिकयन मैथिली आलखम कया सझान 
लिखे ala अ व्राक्क्यन कथल शूद्रक अणायानक बिनु लॉजिक 
0७ CAS, नमान मा 'नमक्ष" आ मरलगियाक दाल दखव कली 
गखन ढिनकन सरक मर्नसि-यूर्वड अकवनकालीन गुलसीकं की याब 
यल जाय! डना बियू गर्मी dena कथा कदेग-कदेग Al आ शूद्रक 
Mal अकानक्ष कूल Vs Wee BWA Je छाल नाम GEM मानसक 
AS यंवगंप्रम Re सरु नीक के मया Al आा "ma Ui 
निसू sat alo sree कथि, स॑ यकन यनर्लखन नानायक्ष यक्षित 
कलनि, Stel सरु खिद्यावी, ट्गायदथ ar आ Rea वसी 
गावदानिक अकि, गं की जमानद मा 'नम' OT Fes मर्लीगिया 
मारी ATS om अयन नयना AA यूनलँखन DM? TA 
TAA अनवादक उययूक DRE sel wel कनता ड संयुग 
om अवरूह वला निद्यायतिक ऊखन नाआक ग्रशरि-या0म यून#-ग्राव 
रुल कडि गखन की कूनकन c» सावांग कशि डा डा जाअयूतनीक 
dm बिषयम गलग वाग लिखपा आ sel समर काऊ जातिवादी 
लियिकानक किनदानी अकि? यून, दिगायदशम नानायक्ष uia कळे 
ala: 


आदान निद्रा रय Reel च सामाग्मगत्‌ यशुरि्ननाक्षाम्‌ । 
चमी दि "remm fae: अर्म रीना; यर्शुरिः४ समानाः d 


आदाम, निद्रा, रुय oT RA <टी TRES भा माल-जालम शंका नळ 
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ZRA Weal Facer खाली भर्म ols ने गं 3 सँ विदीन sea 
माल-ञाल सन om 


२ 
अनल रुल Aled] Wal 


मया खगना डि अक्रि, बाग्टनस, खेम, मालवयन, Asses, 
द्राडान ERT आ dm खबना। 


बाग्टनस अछि नकवीउ, अयन sel उकसँ यासन AAA वरान 
di, आना sek अयन आकि ग्राथ्राम सिसुम, SH, «Iz 
om यालीमॉरिक Ase Jt FA रुल। 


वॉर्म सञ्च Ase सन AMA अछि ज Aah Al 


Ber दॉर्स व७ कलामी, लागग डा कनव xh घाठक काऊ मूदा 
कऽ यग वीन घाठक काडी याग्टबयन अकि ञासूस ड चकि वा 
संग0नक जासुसी Tal मालवयन अकि 3 सरुकक मान वानस, 
वॉर्म, र्‍्याईडलयन आ Shel दॉर्सक AA ड नटवर्कक DBS 
नुकसान यदँयावे काना रक Gb किनवाक-वसारवाक लल 
opET Aah य0डाल वंक्साव ग्टी-यप रुल यमा 


शी वायनस 3 सरुयन लगाम uds रायनवाल $44 वा 
Wa सरकं अवक AA वा नटवर्कक यन आक्रम वा 
sar ञाकवालल किलाक दवान अकि। 
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om अनम कमन थथिकल A, ड अकि छेकन वा क्रेकन सरक 
वाय, 5 opem Vales लल अराँक »शेबायनस आ रायनवालवीँ 
गा०वाक FIR obs, आ 3 स रू (गले गं SARA आ 
रायनवालकं आज मञ(गागा कने AR AMR oT गखन रून 
TEA Mol WA मॉकजिल Tal 


थंकठा अयन छवि वनाउ, जकनासँ नीक लाक ग्रम 443 om 5 
याथ अक्रि कर्म0 अक्लि। 


मूदा जना डना अराँ OTA ded, समय वीगग कमना सरभसं 
RF अयन मानक कवि यूबिव रुव MA कशि आ स॑ Mey 
डाइट गय सरुयन आन दलास ड दासन दमना विबयम की rds 
वा वाडे मया डा अयन SA रून वा करिया काल गोका रून 
वा AS जानकारी गं यऽ सके कथि Fal की 3 रमन अयन कवि 
वा BAT कमना यऽ सके कथि, ने बनन्‌ डा वभीकाल पकन उना 
कने काथो मागा-यिता of Pc सख TA काल अनायास झम 
सम्रिलिप Ss Sree Slal संगी-सायी, सन-समाउ OT SEE सदा 

डा कम वा वशी सूदन अकि, डाकन ale See वच्चासँ नीक- 
TAM के, Ses गज वा वूऊवककं यारा वनाउ वा ने वनाउ, डाकन 
2 रूम सर Boal वा झाललो। छूनकन क्रियाकलाय आ. वाल 
el सर कते, Fal स RA दछ न जखन अराँ WA कान- 
वाग xal 


सरूलगा ड वाकवम सरुलगा Ve, विन्‌ कमग्रामा<अवला सरूलगा, 
"zd अदाँक आफ्रविश्वास आगो वढा असरूलगा UH 
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«OT गखन कनग डाखन डा वारूवम असरुलगा Sel जक 
उनीडाक विखछनवाद कगक साक्णिकं नीयाँसँ ऊयन As (गल आ 
कगक A ऊयनसँ नीयाँ। गं चानि As कय जयनाग्राक Alea लिखव 
oT "ua मि७ल रझाकाक डिसीझीननी sage सरसं 


यूनक्तान लव मृत्य लव सझलगा रुल आकि सरुलगा? आ सूरगब 
E यादव सन सुभील सन जिनगी रजि अउनाग्ट आ गकन मूलय 
यूकना2 रुल सरुलपा आकि असरुलगा? 


गँ अयन आपाकबिश्वास वनन जरू, SER अडिग जाखु। याथगाम 
aka वृद्धि an जळू, अ थक दिन oJe4 वीगय ड om 
याथवाम काना वृद्वि ने रुल ग gy डा दिन dd Ss (गला आ 
BTE वनू आफ्रविश्वोस नाखू आ 3 अखँम se] सरु गृ 
AS गँ अराँ समानाकन वानाक लाक की, अवाक सराग अकि। 


रन सकाल SO, घनक काऊ सञ्च कनू sd अराँ dae आ 
OTN Xs सकवा समया थलायन AIT ASS लाउ ने 
कनू oT यासनाक TAMA यासनाक सदा सरायगा कन! गकिशोली 
gH सामाँ 05 X किन अकि, 3 लल यादी सारस, 
नोक-अव्रलाक VES युक्षि आ सण, oT अग्रायक खिलार कखना 
रूथियान ने नाखु। चियियलासँ किया ने सनग, Ts कय दखाड, 
RES आ उयनाशा-उयनागीसँ विकू ने SoA, As कय SAMS, 
डा «pe * Sl स कतवा कत 


अनर्जालयन सञ्च वर्ग AR खना के, न रुक यू वनाड नकिय 
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यसानू, अकर्जालक STATA ed ववू। 


अयनासँ MIA oT Boh जनाउ ने, डाकना ग्रगानिग ने कनू अ 
किया अराँ संग अटी कने) पकन खिलारू Pez कजू॥ 


अययूज-झूट (नकली पशन), कम OT वला यू सन समानाकन 
साक्णि सदा आम्नबक्ष, निक्काम कर्म आ विन्‌ या2४/ "TUI 
लालवक कशल आ AA अकि उ med रम सरु नीक समाज 
वनावी आशा वढावी। 


wen Hu sek साड ळे, जना यियरी वजवाक sek 3 
निश्वास ने «opp Seen xn As दखियो। See कलक 
वर्खक AEA आवशकगा ee Sl गंढिना लाक नृण, नायम 
सद्य ठे आ लक9 जा Ale सी ग्टीलम सदय Fl See कलाक 
सग्गान कजू। 


Sel विकासक APM कनू Teed यर्याननश AZ ने Ww अकि, 
Sri गोळ कारे की Wea दस Aen जाळ मावू! 


असशन काऊ TA उन लाए, BER Bel काडा? मदा सं 
सरु काल ने रुटव, सर काल न AA रुटव न समर्थन। 


रुप कँ विसनि आड, टेडी नीक DO गखना, वा अमला eo 
तखना। 


fae संगी साथी आ संग0न अराँकँ SA कने zia, गामस उ0वे 
a, «nml कने ala, रूनका विदा कनवाक समय आवि 
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al नोक दिन अखना आवेवल अकि, अथला समय कंढियाथथ॑नि 
ST अमला समयम सीखल निझा Fal डट अकि Teed 
SA अयन TT ने यढ्नावी। काऊक वीय विनाम द5 चिकन 
कनव Ta आवक, गाम, सन-कूटूम, दास-मरीम SEZON 
थना2४-(गना2 सदा आक्थक। 


विद्वनिक वाद यनिसाखा दखवा लल तेयान Wed सर दिन Sa 
Wl आ. स <I जखन अराँ सर दिन काना न काना अका 
(HOR TAIT कनी। सदा अयन [er लिखि ms उमा कते 
AS ऊलखे विन्‌ नाश कन कनू साव-आ0 घश सुपू राजन SEA 
कनू ड AA लल SRA रूअया मान गेया Sass लागय 
" m लगाड, Ra वनाड, ue, संगीसँ गय कनू gs Fey, 
संगीगयन नायू 


जीतन oF अकि, इकत सर men ग्रति सम्रान नाखु। विनू 
निकाडेटॅलक Aa कनू आ सं गखन गं आना कनू ऊखन असँ 
असरुलगा ग्राय दभ्या दखल सयना मान लक्क दिस सर दिन 
थंक उग, आ डा जे मनानंडक लागय गं वमू अ अराँ समानानन 
धानाक लाक ठी, orem wn अकि। 


ROSA, आँखि अनि ने (गल, WRA नकवा लल, टेडी WI ने 
यखलक, 32] <A सनलाक वादक राग दसी ने छल, wl 
दासनादाँ संगी वनावेवला डाकना बिश्वास यिआावेवला ड अ कमजा 
लल खपना नै अकि स द॑सी ने Sal qa आ वमानक सठायगा 
कनवाक वारी, BROT AWA आययासं ग्ररानिग लाक आ दशक 
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मरति कनवाक यारी, 22] करिया निनर्थक ने रुअग। omm AAT 
"EZ TH रुवाक यादी, यनिश्रम आ लगनस डा ग्राम सद्य wl 

TA आ TS यदँवनिदानक ग्रति वजना<४ Ay, मानवगाक un 
निक्काम Gee सवा कनिदानक ग्रति कृगरू Al Rain लाकक ग्रति 
ST ATH आन नाखवाक वारी, रूनका ग्रति संवदनशील नरुवाक 
el Rata लाक दिद्यांगगाक अलाव सदा ded जास eRe 
Tercer कथि, दमना स दखवाक वारी, आा ढूनका भयन अधिकान 
रुटनि Ter संग दवाक यादी। विश्च सरास संग0नक अनूसान 
विश्वम ee ग्रगिश लाक दिद्यांग छथि। रगनगम ale वन २००१ 
म दिद्यांग लाकक गक्षना रुल ड माव २.१ Aer ols, अटी 
aren बिश्वास याथ ने अकि। Tes, संगी साथी सन वनवाक 
m ORR संदिखन AR, मूया अराँ See यवावम ने आाउी। 

अयन "ma विकसित कू 


दँसी-05 लल अयन जान गमना<४ नोक शव नो 


खगम नसार्यनिक यदार्थ बावाबनक्षकँ दुखि en अक्रि। अतिक 
यदार्थक उयञा विन्‌ जसायनिक ययार्थक छाद्टटण अछि, sel की 
FAIA भा चरुरुगन wx om 


डिनकाम आपग्रा-सग्रानक राव कम कडि आ नोक जनरव कने लल 
यासनाक ATTA आवशकता येग अकि। रुसवूकयन यार ds 
कय लाडडक गानेवला लल sel गय oi कगक घटना घरित Ta 
अकि vA सदी ले काल यकि Wares खसि yoda, are 
खसि use आ मृण्‌ ₹5 (गर्लाशि दँ मया सरी कन FAN ore 
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नोक उड अना वरी संग सरी आदिक नूयम As सके Al 


समयक मढ्ग्र वमू. CAT] सरा समिति, खास क5 ग्रविक्रियाबादी 
संमिति-संखा अराँक Wen समय खनाय ds सकेग अकि। कखना 
FER समयसँ ने ala सकी गं दख यका कना<४ ने विसनू। UD 
रूमना सरुवी TAM यून Fs दन ONS कनाडाक मूल Z3: 
अवनाकी कवीला उ VA सरु लल OAM निडर्व डाडानाकम 
Ry यर्याबनश्षक लल कक सूदन सूदन लाकाकि वनन अकि 'गखन 
डाखन आखिनी Ae कटि आयग, oT सर APA माळून Ss दल 
आायग, गखन अखन (गार-(गाट AS अदा मानि दव, गखन अदा 
qh सकव अ अदा Aes ने खा सके की। ' 


सामाय जीवन उीवू Tees यर्यीवनक्षके नूकसान ने छट, ग्रकृतिसँ 
zi» कऽ "el 


थंक यासनासँ मिलि डलि As AS, USER ठा ने, माल-ञाल, fas 
WA, wed, uan urn 


आ सं 3 अछि गं qq अ OR समानाकन भानाक लाक क्री, 
जाक "n" अदि। 


किया सय्यूक्षे ने छाटेन मूदा नीक वनवाक प्रयास गं केय सके Sl 
ST ATH सणवादी, SAT OT VAL वनल जरुवाक ग्रयास 
कनवाक यारी। sl संसान जरुवा याथ sep नोक ख़ान वनल 
RA पकन ग्रयास AH कनवाक यादी 
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ST ATH खुव यढवाक यादी, नव नव यीऊ सिखेग नरुवाक 
चादी। 


Parallel Literature in Maithili and Vide 
Mithili Literature Mvenent 


Pseudo-criticism in Maithili and the case of 


Kanal ananda Jha 


The title of Kanalanand Jha's book “Mithili 
Novel: Tine, Society and Questions" (2021) is 
nisleading. It is a collection of sone syndi cated 
so-called critical articles on sone of his caste 
novelists. The 263-page book can only be sold in 
hardbound to libraries where it wll rot. Here is 
a correction, a non-caste writer's work, i.e., 
Subhash Chandra Yadav's novel 'Gulo', has been 
dealt wth by himin tw lines, of course without 
reading it. I am presenting those two lines here 
for your entertainnent. You must have read Gulo, 
if you haven't al ready, read it first because then 
you wll have a nore entertaining experi ence. Gul o 


is available on Videha Archive wth the 
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permission of Subhash Chandra Yadav at this 


li nk htt p:/ /vi deha.co.i n/pot hi .ht m 


"The weakness of the novel is the author's 
political bias. The partisanship towards a 
particular politics does not do justice to the 


work. 


In a novel where politics is not renotely 
invol ved, there is no question of ‘political bias 
and partisanship of a particular politics’. 
Dhunketu and Yatri used political bias or 
partisanship. Subhash Chandra Yadav's ‘Vote’ which 
cane out in 2022 andis available wth pernission 
of Subhash Chandra Yadav on Videha Archive at 
this linkhttp://videha.co.in/pothi.htm is on 


politics but even there Subhashji's enchanting 
style obviates the need of any political bias... 
Read ny book 'Nt Naval Subhash Chandra Yadav' 
whi ch is available at this 


link http://videha.co.in/pothi.htm On the other 


hand, M Kanianand Jha sounds like a spokesperson 
of sone political party or a  casteist 


organi sation rather than a literary critic. 
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Kanal ananda Jha's Brahninistic bias against 
Subhash Chandra Yadav is an alarm bell. The 
parallel streamis conscious of how Kanal ananda 
Jha takes the leftist stance to promote 
Brahmi ni smand wants to sacrifice social justice. 
In his biodata, he proudly nentions the Mithili 
translation assignnent bestowed on him by the 
Sahitya Akadeni, and this assignnent vas allotted 
to himnot on account of nerit but solely on the 
ground of his caste title and in lieu of these 
deeds. For people like him Mithili-related work 
is nerely a line in their curri cul umvitae, but it 
is a questi on of life and death for the people of 
the parallel stream Wy did I call Kanal ananda 
Jha a pseudo-critic? Because he is a pseudo- 
critic. He wites: "After nearly a hundred years 
of journey, Gauri nath is credited wth witing a 
dignified novel on the dreans, struggles and 
ironies of  inter-caste marriage. So, did 
Kanalananda Jha take away this credit from 
Sushil? Is this the culmination of the arrogance 
of his Brahninistic upbringing ("Through ny vhi ns 
and fancies I can place sone literature on top 


and can downgrade sone to the bottom) or is this 
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the evidence of his lack of study? Let ne take 
you away fromthe selfish world of Kanal ananda 
Jha, avay from deception and disguise to the 
sincere world of Sushil's nagical literature. 
Wl cone to the world of Sushil's literature. Here 
is Sushil's 'Ganbali' (1982) whichis nowavailable 
in the  Videha Archive at the link 
http://vi deha.co.in/pothi.htm In the first line 
of this novel, even before the novel begins, 
Sushil writes about the novel ‘Ganbali': "In 
support of widow marriage and inter-caste 
narri age" and here begins the novel. The death of 
a village wonan and then the trouble ensues, who 
wll cremte this village  wonan?  Brahnin 
conmnity or Yadav community of the village? 
Dinesh Kunar Mshra's ‘Dui Patan Ke Bich M' is a 
historical biography of the Kosi River. He has 
also written historical biographies of other 
rivers of Mthila like ‘Bandini  Mihananda, 
Bagnati Ki Sadgati!, ‘Dui Patan Ke Bich Me... 
(Story of the Kosi River), Na Ghat Na Ghar, Kama 
River, Bhutahi River and Technical Herbalism, The 
Kania River and People on Collision Course, 


Bhutahi Balan- Story of a Ghost River and 
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Engineering Wtchcraft, Refugees of the Kosi 
Enbanknents. Pankaj Jha Parashar, a nenber of the 
Mithili Advisory Comittee of the Sahitya 
Akadeni, Delhi has plagiarised paragraph after 
paragraph fromhis books and has published a novel 
in Mithili in his nane, which pseudo-critic 
Kanalananda Jha nentions as research of this 
thief author Pankaj Jha Parashar! Let ne clarify 
here that both the thief writer and the pseudo- 
critic are in the Hindi departnent of Aligarh 
Mis] i mUni versity. This research is done by Dinesh 
Kunar Mshra, who is a graduate of IIT, Kharagpur 
in Civil Engineering (in 1968) and M Tech in 
Structural Engi neering (in 1970) and is qualified 
for that research. In Hindi, the cut-off for 
adnission is the lowest across universities, 
otherw se, Kanalananda Jha would have known that 
this research could be done by a civil engi neer 
only. The Hindi original and Mithili screenshots 
are attached below Dinesh Kunar Mshra is not 
from Mthila, but he has authored the story of 
all the streans of Mthila. Vé are grateful to 
him and the people of Mthila wll renain 
indebted to hi mfor this. This thief writer Pankaj 
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Jha Parashar is a habitual offender. Mre than a 
decade ago he found a saviour in M Taranand 
Vi yogi who wrote that he (thief writer Pankaj Jha 
Parashar) gets influenced involuntarily stole 
others’ material in his works. Now he has found 
another saviour in Kanal ananda Jha. The parallel 
streamis conscious of how Kanal ananda Jha takes 
the leftist side to pronte Brahnini sm and wants 
to sacrifice social justice. Conmmism has 
suffered a lot from people who becane communists 


to escape the land ceiling. 


All books by Dinesh Kunar M shra are nowavail able 


in the Videha Archive wth his pernissi on: 


htt p:/ /vi deha.co.i n/pot hi .htm 


Let us recall here that when Bill Gates vas asked 
whether he vas delaying the introduction of the 
X-Box in India for fear of piracy. His answer vas 
Mcrosoft never delays the l aunch of products for 
fear of piracy. W wll continue enrichi ng Vi deha 


Archi ve (http://wwuvi deha.co.i n/archi ve.ht m), 


despite such risks because not all the fish in 


the pond rot by sone rotten fish in parallel 
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streans. The fishernen here have been and wll 


conti nue to renove such rotten fish. 


The final blow to syndicated pseudo-literary 


criticismin Mithili. 


Ori ginal Dinesh Kumar Mshra (Dui Patan Ke Beech 
Me... 2006): It is noteworthy that between 1923 
and 1946, 5,10,000 people died of malaria, 
2,10,000 from Kala Azar, 60,000 of Cholera and 
3,000 of smallpox in the Kosi region (783,000 
total deaths). 
Thief Pankaj Jha Parashar (Mnber of Mithili 
Advi sory Conm tt ee of Sahi tya Akademi , 
Del hi ) [J al pranthar 2017 (p. 103)]: 

3 अंग्रेज सब आने नवका रंगरेज सब। 1923 ii 946 के बीच मे कोसी ! क्षेत्र में मलेरिया 

से पांच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

सँ तीन हजार लोकक मृत्यु भेल ! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
Ori ginal Dinesh Kumar Mshra (Dui Patan Ke Beech 
Me... 2006): On the Kosi River in Bihar, India, a 
dam ws built by King Laxman II in the 12th 
century and for this, he received the title of 
‘Bir’ fromthe people and the enbanknent of the 


river was called ‘Bir Dam The remains of this 
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enbanknent are still visible in Supaul district, 
about 5 km south of Bhim Nagar. Dr Francis 
Buchanan (1810-11) speculated that the dam mst 
have been an outer vall built to protect a fort 
as it stretched over a distance of 32 kilonetres 
from Tilyuga to its confluence on the western 
bank of the Dhaus river. Dr WW Hunter (1877) did 
not agree with Buchanan's contenti on that the dam 
was the protective wall of a fort. Quoting locals, 
Hunter believed that nost people did not consi der 
it a fortress wall and according to himit was 
sonething else but he vas not in a position to 
say anything. Yet the conmon inpression is that 
it mist have been an enbanknent built along the 
Kosi River to prevent the river's current from 
sliding westwards. People also said that it seened 
that the construction of the enbanknent had 


suddenl y stopped. 


The pseudo-critic Kanalananda Jha's savi our of the 
habitual offender thief Pankaj Jha Parashar 
quoted the plagiarised work as follows: (Mithili 
Novel, Tine, Society and Questions pp. 257-258): 
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पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 
| एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि | उपन्यासक 
ई जे बारहम शताब्दीसँ w क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 
बाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 
तृत व्योरा रोचक कथाक माध्यमसँ कहलनि अछि। ध्यान देबाक 
[टा सूचना आ व्योरा अत्यन्त विश्‍वसनीय बनि पड़ल अछि। 


कयने छलाह। एहि बान्हक अवशेष : 
पश्चिमे देखि सकैत छी। एकटा 
अनुमान रहनि, जे ई बान्ह सम्भवतः 


Thief Pankaj Jha Parashar (Mnber of Mithili 
Advi sory Committee of Sahitya Akademi, 
Del hi ) [Jal pranthar 2017 (p. 31)]: 
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पढ़आ कका पछिला गप कें आगाँ बढ्बैत कहलखिन, ' फूल बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल | नदीक अनियंत्रित धारा 
कें लोक बाढि बूझय लागल । पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन Hat छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह' लागय।' पढुआ कका a 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूडी नहि 
डोलेलखिन | जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन ? लोक केँ बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढुआ कका के sm 
जोडीदार भेटि गेलनि ! 


जलप्रांतर / 31 


Ori ginal Dinesh Kumar Mshra (Dui Patan Ke Beech 
Me... 2006): A glimpse of the horrors of the Kosi 
River can be seen in the event when the arny of 
Feroz Shah Tughl aq returned to Delhi from Bengal. 
It is said that when the troops of the Sultan 
reached the banks of the Kosi, they sawthat on 
the other side of the river, the troops of Hji 
Shansuddi n Il yas wre waiting, ready for a battle. 
This was the sane Haji Shansuddin who founded the 


cities of Hajipur and Sanasti pur. Feroze's troops 
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were stranded on the banks of the Kosi sonewhere 
around Kursela. The speed of the river was 
preventing them from moving forvard. It was 
finally decided to proceed northvard along the 
river and to locate the water where it was 
navi gable. The troops of the Sultan went up about 
a hundred kos and crossed the river near Ziaran, 
situated at the sane place where the river 
descended fromthe nountains into the plains. The 
river vas thin, but the flow vas so fast that 
heavy stones weighing five hundred mnas wre 
floating like straws in the river. On either side 
of the river where it vas found possible to cross 
it the Sultan erected a row of elephants, and 
ropes were hung in the bottom row so that if a 
nan loses control he could be rescued with the 
hel p of these ropes. Shansuddi n never thought that 
Sultan's troops would be able to cross the Kosi 
and when he cane to knowthat Sultan's troops had 


nanaged to cross the Kosi, he fled. 


Thief Pankaj Jha Parashar (Mnber of Mithili 
Advi sory Committee of Sahi tya Akademi, 
Del hi ) [Jal pranthar 2017 (p. 105)]: 
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“बेश, तँ सुनू । 1354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
घुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै। तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलकी सेना सँ मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल ' कण्‌ तैयार छल । ई वएह 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर बसौनँ रहथि। फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवतः कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल। पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना के नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंतत: तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे-- 
किनार उत्तर दिस बढल जाय। जतय जा कए नदीक पाट कने कम बूझि पड़य, 
ओतय पानिक थाह लेल जायत। एहि आशा मे फौज उत्तर दिस "d रहल | कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक नाद कोसी के पेट कने शिकस्त बुझेलै । कोसी ओतहि 
पहाड़ सँ नीचाँ sate अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा सकैए, जे 
पाँच-पाँच सय मनक पाथर कोसी मे खढ़ जकाँ बहि रहल छल। तुगलकी सेनापति 
कें जतय नदी पार करब कने आसान नुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
कें arg क' देल गेल । नीचाँ बला लाइन मे नड़का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, जे 
SE क्यो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि qu 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सउद्दीन के पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, तँ ओ डरे सँ पड़ा गेल। तँ एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्वास मे छल हाजी शम्सउहीन।' 


(Mre screenshots wll be updated at this 


linkhttp://wwuvi deha.co.i n/i nvesti gati on.ht mso 


on.) 
4 


Parallel Literature in Maithili and Vide 
Müthili Literature Mvenent 


नानायक्ष यादवक यॉयठा लघकथायन दमन रिग्रक्ष 


Five Short Stories by Sh. Narayan Yadav 
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Sh Narayan Yadav has adjudged the follow ng five 


short stories as his best: 

The New Daught er-i n-Law (Navki Putohu) 

Communal Harnony (Sanpradayi k Svabhav) 

The Life of a Wnan (Kanyak Jingi) 

The Change of Heart (Hriday Pari vartan) 
The Village Unity (Ganak Ekta) 


The New Daughter-in-Law (Navki  Putohu): The 
strength of this short story lies in the 
descri pti on of village life, and how every nenber 
contributes to earning a livelihood. But the whole 
harnony gets disrupted wth the arrival of a new 
daughter-in-law the wfe of Anand. Anand's wfe 
Sulekha is from an upper-class fanily and does 
not understand the pains of her nother-in-law 
Radha. But when Radha's Younger son Suresh gets 
narried and his wfe Roshni, who is literate, 


cones to this family, everything gets in order. 


Communal Harnony (Sanpradayi k Swabhav) is a story 


of how Rehnan and Prakash's friendship noves 
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forvards creati ng an atnosphere of harnony in the 
two communities. It nay be treated as children's 
literature wherein a sensitive natter has been 


treated aptly. 


The Life of a Vónan (Kanyak Jingi ) tells the story 
of Kusum and the protagonist. But when the 
protagonist revisits her village after a long 
tine he sees a widow who tells him that she is 


Kusum 


The Change of Heart (Hriday Parivartan) is a story 
of a nother and his son. After the death of her 
husband, she goes to Patna acconpani ed by his son. 
The respect that her husband had in the hearts of 
his students nakes her son repentant of his 


behavi our. 


The Village Unity (Ganak Ekta) is a story of a 
flood-ravaged village life interspersed wth the 
delivery of a baby by Mla. The whole village 
strengthened the Ring Damand later adnitted her 
to a hospital. 


You nay find references to opposition to intra- 
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caste narriage as regressive, (Navki Putohu- Both 
were fromthe sane case. They hated inter-caste 
narri ages), but the strength of Narayan Yadav lies 
in the description of life around him Hs 
delicate treatnent of conmunal harnony, communi ty 
living, and depiction of unity in the village as 


well as in families overpowers everything. 
3 


aa यास जक विग्रकलायन ses यलि जरल अकि। Hz (जट 
थंकना OTA मानि eu कथि गं mz (जाट यकना कलाक BAT 
रूवाक यनिवायक माने कथि fee दुनू ub CES RA 
आलखक अयील As ALA अकि, आलख गथ्यनक रुवाक MA 
DAM लगाव वा xul वला आलख ने Vl अयन आालख 
edi tori al .staf f .vi dell @ UTI TET यन सञ्च य0ाड। 


- Gajendra Thakur, editor, Videha (Be part of 
Vi deha wwvi deha.co.i n-send your WatsApp no to 
+919560960721 so that it can be added to the 
Vi deha WiatsApp Broadcast list.) 


जयन मग edi torial .staff.vi deha@gnai l .com1 
य0ाड। 
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१.२.अंक ३६३ यन lowell 
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अंक ३६३ यन BAA 

आभीब अनविशन 

निग नवल दिन कूमान मिश्र use आ ऽदि Wala <a अगव 
HVA ड वानानंद बियी वा कमलानंद मा सन ay लाक आशुडा 
यंकडा FMA sd आढून सादिणिक यानक mem अवि 
"Ie! कान sel अ el ue लाक सरु सदा आदी मानसिकता 
कन Bal 


निग नवल सुशील सञ्च usse) मॅथिली उयग्यासक उग्रम zl 
आलावना shel निका$ कायम कनग सं 3m CUS! आना अकि 
आल्लायनासँ 22) गं साविग cx (गल अ MAAR आन उप्र smi 
मैथिली उयग्रासम कलकणाक JA यागदान क्रे अ सरुस अलग 
om वाड zl 

जयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ gnai 1 .comA 
य05। 
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२.गद्य BS 

२.१.निष नवल दिनेश कूमान मिश्र (लखक ASE 0कून) 
२.२.निग नवल सभील (लखक SIS Off) 
२.३.मठाकाक ग्रसाय- वीट्नि कथा- यियोञ 

२.४.कूमान मनाज कथय- Sod Fas 


२..आयार्य नामानंद मंठल- वर्दन्नवादी agli वनाम दाभियाक 
समाज उरू यवर्यनिया संघर्ष 


२.७.या(गद्र या0क 'बियाउ।'-खीघ्र दर्णन 


२.१.निर्मला aa- अभि निखा (खय-१३) 
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२.&.डागयीन ग्रसाद मछल- कनियँ-मनियँ aA 


28 We ग्रसाद मछल- मा5यन (धानावादिक उययास नभम 
Gold) 


२.१०.जवीड नानायक्ष मि4- ATTA (उयग्रास)- २१ म खय 


२.११.नानायक्ष यायवक 3 या RA- कथा-१ We सम्यादकीय 
TA ASA सम्यादकीय Ta यन 


२.१२.नानायक्ष यादवक 3 ठा RA- कथा-२ We सम्यादकीय 
TA ACA सम्यादकीय यूष यन 


२.१३.नानायक्ष यादवक 3 ZI RA- RA- SERIA सग्यायर्कीय 
TAA ASA सम्यादकीय FS यन 


२.१४.नानायश यादवक 3 ठा RA- कथा-४ A सम्यादकीय 
TA ASA सम्यादकीय यूष यन 


२.१५ नानायक# यादवक 3 ठा RA- कथा अ SERIA सम्यादकीय 
TAA ACA सम्यादकीय FS यन 
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२.१.निग नवल दिनेश कूमान मिश्र (लखक a 0कून) 


नित नवल दिनेश कूमान मिश्र (लखक SEES ORT) 
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दिन कूमान मिश्र, मिथिलाक ale, जान of Seer वनाडाल 
Bey वाइ, «WC छूनकन विनी ART, वागमगीक m, 
Joo याठनक वीव.. (कासी APH कथा), न घार न घन, वशावग 
यन मडवून मिथिलाक कमला थान, Fel वान आ गकनोकी MOT- 
रूँकी। दिनेन कमान मिश्रक सरुठा याथी आव छनकन अनमगिसँ 
SU अकि विदद्‌ 
Rise http: / /vi deha.co.i n/pot hi .htm 
(MSY अकादगीक़ मोली FURST MA ATH Was मा 
वागत IN दिनेश कमान e जीक़ NN सरसं वाक येता याता 
4s AIN बाग SINT FINS (शल WF, अकता ZH 
समीठक TANT सा ४ यात लख्क वज मा बाग निस्य 
He Bleu 
FR http:/ "vi deha.co.inA/ nvesti gati on.htn tp://vi deha.co.i nj nvesti gati on.ht m4 
IMIN ATI HAT (गल AZI ) 
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वदनी Fer दिन कूमान मिश्र (यझिला अंकस आगो) 
मथ RRA (आव «Ent RRA) 


विद्यनम ग॑ंडकक Shel परक भेदान मथ विदान अछि । xd, 
कर्मनासा, सान, यूनयून, रूजू आदि थान सँ आज्ादिव s उरक 
उमीन ow Fer. smi उयजाऊ अकि । केमून श्रृंखला याथन 
सन विन्‌ गोद्ठ-वृत्रक यदा) खे उग्रम Fl मथ विदानक अर्थग्रवस्रा 
खगीयन otal ofa! 


द्वाठानाशयून अंचल (आव APRS) 


विदानक गक घारीक दजिक्ष-पूती xu AOA om अंगलसँ घनल 
अकि om रानतक यूना खनिज संयदाक थक Mee सँ वसी 3 
जंगल, Alo oT जमीनक नीयाँ दवल अकि । वानाकन, दामादन, 
qata, किठल, कायल, Stu, अमनग, dud, अञय आ 
PAA आदि ara el जप, दाठानाजयून आ संथाल यनशना, 
उद्यागक SHE den समुद्र अछि। कायला, लाटा, ors, 
Oh, Bees, वूना-यळछन, आशय Alle, चीनी मॉठिक वनगन, 
Ales, गांवा, ANS, SISTA, जलामाडटट, ak, यूननियम 
आदि J उग्रम WES अछि। Boss काश अकि ड खे ग्ठलाकार्म 
कटेडथंकठा येघ SAN अकि। BASE याय थ्रूयक (oN आ 
oA, वाकानाम रील ale, नांयीम छवी डंठडीनिर्यजिंग काँनयानशन, 
A Atal) म mm ate, यूवी सिंढरुमम mre कॉयन 
कॉजयाजेशन, Rl कमिकल रूटिलाडंडअन sb, पनवाद-मनिया 
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काल माग्ट्स, मिंकयानी अयला, खलारी oT डाम(भदयूनम सीम& 
खक) सरु J SOMATA ख़ायिग अछि । 


IH नीक SENS जमीन OT Ere उल संसावन OT अगुलनीय 
खनिज संययाक मालिक नढ्लाक वाया विदान A xm अय 
ANA गुलनाम विकासक सव Be बेनामीयनम ou अकि। 


विदान-विक्क9ल बर्गमान 


शेक Walia संसावन नदलाक वाया 3 विदान rns अकि गैं 
SN लल ककना यावी 05नाडाल आयग? सदीसँ पनगँव नरुलासँ 
ZA रुल कूं0 या ग्रभासनिक, नाडानीतिक आ सामाजिक qud 
कान CIS मूल नूयस॑ खगीयन o abs अकि, SRE 
शव निश्चित qus वूमल sw अछि ञ 3 खगी काना TS 
aS Ada जाय गखन विदानक लाक उमीनसँ now ale 
सकता। समस्या अछि जमीनक मालिकाना झुका ३ OM ४.४ 
Aen आगदान लग ऊमीनक मात्र ३१.१ uem अक्वि। अम सँ 
ओसग सिंग उप २ SVE वसी ने OS यासन दिस ११.४ 
"FRI लाक लग 63.3 Weed जमीन अकि। gt अडी अर्थ zm 
डा 3 खी-वाशीम कनिया-मनिया Aas) छरे गँ we (गायक 
मडी-नारीक नकसान SA विदानक खी वनखायन निर्र्न अधि 
वा रुगबान यन। विदान लगर सरु साल सुखा वा वाडिक निकान 
दाण अक्वि। कखना काल टी owe] उक संग आवि जाग्छ अकि। 
कखना थक AMAA Al OT दासनम ae of कखना यिन 
जोरी आ रुन आदी OM Ale वा यढिन ale आ खून de o3 
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we] समयाक सरु जूय घावक अकि। विदानक cutem संनयनाक 
याजू काग um आ xa विदानक uon 3 सुखाक कान& 
STA वाईक संरावना odi मश्च विदानम दालाग वदलेग ASAT 
El यटना, आजा, ACI, Vere, रुवूआ आदि जिलाम 
सान नदनक कान& faa खगीक Ada wv अकि, मया खे 
ञिलाम सदा ग्राकः ake अवेग अकि। मश्च विदान, जया, 
ऊदानावाद, नालंदा, नवाया, गया om डोन॑गावादक वाकी जिला 
OM सूखाक निकान छाद्धव अकि। 


वाउ आ विदान 


रूम अयन अथयन ere ane अजि सीमित नाख5 यादे à 
AS वाड आयाग (१९.८०) क निवार्टक अनूसान दशम sed 
SoM नकसानम २२.४ um Rene feat अकि। दशम 
qisi sena कूल xum AM १४.३5 Pm विदानम येग 
NS मगलव ज विदानक अयजाकृग कम SecA वसी नुकसान 
Beal ABA वाऊ आयाग (१९८०) क निदार्टक ग्रकाशनक 
वाद १९८४, १५८१ आ १९६३ 3 विदानम येघ वाई आयल 
अकि, IA १९८१ क वाई विनाशकारी मानल (गल cdm! 3 
वारिस यूना दशम Tea संदर्र्म विदानक दर्जा कनी de cm 
शंकरा PACH अनूसान रानतक सरुसँ वरी वाई ग्रराविग AH 
विदान od! दशक कूल ४०० लाख ESTA वाउ Alen उगम 
सँ ७४.४१ लाख «um विदानम अकि। ज दशक कूल वाढ 
"cca xum १६ Fen अकि। sel विदानक bum 
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उगरूलक ३१ "Fer अछि ऊ ११३.३० लाख VPA अकि। 
अनसंच्याक क्सावसं कूल वाळ ena आवादीक ३४.3 uen 
असन विदान नायम अक्वि। zo] गय AB वाड आयाण SPT 
सञ्च Ban कयल (ल cfs | aw विदानक कूल 3e 
३.3१ लाख SA ONS! ३ राग म ४४.४१ लाख VPA 
उग वाउ ate ols s गनद za विदानक कीव १६ 
Aer seta वाउ enu od 


ऊं «m जीवनक गुधन'णाक माय लल मागर साझनगावी पैनामीयन 
मानव गं उन erm emn यूना विदनक संदर म सञ्च ed 
दयनीय अकि। J Om साऊनगाक uem Rene कम odi 
गंढिना विञलीक ग्रति यकि खयगक थकया आज उयारनध लऽ सके 
Al- १९१८-१९, १९८०-६१ आ १९४१-८२ म दशम विञलीक 
ग्रति यकि खयग क्रमश ११०.१३ किलावार, १११.४२ किलावार 
om १४३.४१ किलावाउ छले। यासन दिस थे meme विदानक 
ग्रति यकि खयग क्रमश? ८१.१ Hum, ८२.३ किलाबाठ आ 
८१.१३ किलानार AKA 3i 54 SPA अलगसँ दखल आय 
गं 3 कालार्बानम Jom ग्रति यकि विजलीक खयग क्रम% २४.४० 
किलाबार, १४८२ Hw आ १३.४३ किलावार छल, मान 
AS ओसगक यसम [eum सँ कम sa विदानम zu od 
शकन अलाव आ<४-काशि विदाजक मारामारी « लाख Ser 
डामीन यानीक mer रू डे आ sel सरुठा Vea उप्णन 
विदानम ळे, Tee लल सर साल येऊवम वाऊ oT अगुका उमीनक 
वनावर Bare क्री अर्याधक जल कटाऽटसं कृषि उग्रायन आ 
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कृषिस जल नाडाजान BR ग्रतिकूल Wem य5ल डे आ आर्थिक 
संकर qa Zl 


घाघना, गंडक, IS) गंडक, वागमी, आअथबाना SAK, कमला, कासी, 
RA FA जान सर अकि । wl सर वान अयन मार्ग 
वदलवाक लल ग्रसिद्ट AKA अकि, WA कासीक वाना Aa वसी 
यलायमान अकरि । खे समर ऊतक यानिक निकासीक थंकमाव 
तनीका शंशाक माश्मसँ अछि आ sel जान यूता uina लल जीवन 
RAR काऊ den अकि | 

sm 

wa विदानक sperma घारीकं alo विदानक wa यानिक 
निकासी गंगाक माथमसँ wx अछि जा Cz लल गंगा वढूत 
edge Ss Hee कृथि। siu लल विदान सदा कम मद्य़यूक्ष ने 
OTE शंशाक अकटा नाम Wed) अकि। आनिक रागलयूनक 
TAPP लग शंशाक METH SAT यदाळीयन रुगबान अंकनक 
मंदिन अक्रि। करुल 3x3 अ जलू Wan g आश्रम दला 
रुगीनथ जखन शंशाक अयन यूर्वक Sal लल कयिल मनिक 
आश्रम बनि जवाक लल मना ललखिन CP अंगा रूनकन याठू-याठू 
यललीद आ s Hz Ha AHA आवि Bee छल we 
अयन काय Blo दलखिन। मूया आव ग्रवियागिगा sa मुबिक संग 
कल जिनकन आश्रम siu वदावयवाली छली। SHDN were दखि 
मनि lum Zs आंगाकं Ala (गला। ववाना VA काना TAS 
Wah अंशा क॑ मुक कनवाक लल मना ललनि, गखन डा अंगा d 
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यट सँ निकालि ललनि। Js शंशाक नाम जाद़नी us 


गंगा um उप्मन uem उप्मन काशी जिलाक १,०१६ AS 
See al (सगियनसँ उपन्न दाडटग अछि । मूलम खे 
ah रागीनथी करल Bes के, अ दव ग्रयाग लग अलक्नँयासँ 
संगमक वाद FN नाम लेग OTS om WE २०० किलामीयन 
नीयाँ वरुलाक वाद मृबिक॥ लग मेदानम उनि AX अकि। 
थंकन वाय ग्ट वान वानाशरीसं ड्निद्वान, कानयून, वानाधसी टंग 
कीव १७३ किलामीठनक दूनीयन विदानम ग्रनश qn अकि। 
ZTA ग्रदशम sp AAD कूल RIO) लगर १४90 कि.मी. अकि 
ssp siue दव प्रयाश बनि रागीनथीक wales गामिल oq 
| विदानम 3 तजक Tees लगर ४३८ किमी अछि, उदम 
११० किमी उग्मन se आ विदानक सीमा वनवेग sel वदेग छथि। 


नाजमट्ल ल विद्षनसँ निकललाक वाद cu झजकासँ ४0 
किल्लामीयन वूर्वम दु राग म den अकरि आ उ zv वानाक नाम 
अलग Vs Beet om! वाम जान, अ यूर्व दिस Breet अकि, 
डाकना यद्मा ASA AD अछि आ CD नामक «ew un 
wa दिस वदेग अकि om मॉर्भयावाद, aaa, योवीस यनशना, 
कलक'मा सँ EZ जनक वानाम गाखाक्द WEZU सागन Bla लग 
वंगालक खारीम मिलेग अछि। पश्चिम वंगालम शंशाक कूल SET 
3२० कि.मी. zl 


Hs STH 9H oT उगक um अछि डाठ5 वाई काना येघ वाग 
al असलम S 3d संनवना Jes अकि ज वाद oT थानक 
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मार्ग वदलव थकया स्रारातिक प्रक्रिया ds । 


उन विद्षनक यश्चिम यंयानक्षक सामश्नन ASH ड्रम जमीन आ 
FH ठलान कम छूवाक कान# वनसागक यानि आासानीसँ ने 
निकलेग अकरि om Fa उग्रम यसनेग अकि। जखन sa कन 
वरी as FRA SA emm ur यानि se gam c 
Z यानिक ग्रसानक कानश्च थक दिस खगम नन Ale जमा रु 

Hes Zoom जमीनक उर्बनता रून गाआ Ts डाळ Sl कखना 
काल जँ रुयंकन Ale आवि जाय emen संग-संग wen जास 
जान-मालक नकसान संखा WEZ Bl 


om विद्यनम वाईक थे SMA qu लल अंगा घारीक निर्माक्षक 
यरक्रियाकँ वूसव आ Aq se] qua si वर्ख झा यानिक अलण- 
अलग REA, जकना ञलनिद्धान यक्र कहल जाग्टय, IJA oda 
तखन sel TH सकव ड जान कना अयन जाना वदलेग अकि आ 
तखन Teh जूय um «y 


(अगिला अंकम जारी) 


अयन FR edi torial .staf f .vi deha@ gnai l .conrd4 
[061 


२.२.निव नवल सूभील (लखक NIE Off) 


निव नबल सशील (लखक RE 0कून) 
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सुशीलक नयना संसान: wa नयना संसान R- घनाए। 
(SIIR) (१९०३), AAT (SAMA) (१९८२), शमी) 
(नाठक) (यक्लि मंयन १९९१, FARA २०१३) oT अयिगा 
(लघ्कथा ANS) (२०१६) आ टेडी याजू याथी «ma orm 
निदद्‌ AETA डउयलब्व अकि 
लिंक wwwvi deha.co.i n/ pot hi .ht ml 


PAN याक NN Ue SIMA. समय समाज आ सबाल” 

(२०२१ ARRA ZR- "AI उययास-यावाक TIC सय IS 
वाद MT अननआवीय विवाठक सवना साध्व आ [Ao वन 
sf prm उवयास लिखवाक (अय GÓP MT A 
की PANT मा eei A (थय कीनि लबनि? TL TA As 

वली PANTE मा गन AA SINÍ दूत अल-छझतों दूत m 
आदूवला ठाठिणक निश्रल gerim 


घना (उयद्यास)- सशील (यक्विला अंकसँ omoi) 
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याँवम ख&। व्राम्गश्न जॉ. विनायक आ मलाद्‌ नर्स कनक्षा। KAEN 
ALY, डी निनाद onea od, डा नीय जागिक अकि, मलाट्क 
वटी om om विनायक 3 लाका विनायक ने माने आ REI 
डा डा की कनग ज Wem SI कन राते. मूदा dll 
डाकना (थाया कऽ विया Cs MZA Fl FRA SARA 
डाकना गंग कनै छथिह सपना सूना कऽ, स ग्रम गं आवन Fel 
oT oe विनायक गामस बिखरसँ सबिख अछि। डा dde कायन 
Wal Wl उयग्रासकान shel ला0 लन वृद्धाक Fay डाकन 
END कनवै छथिह- ज विनायकर्वी कदे ala अ जकना विनायक 
सवला वूमि नल ala आ समाअ॒क गशयल यमियारीक यलग 
अवला अकि, आ अयन यत्रा सदर्गन आ प्रिभूल रूनका दमय 
कळे Sl ASA ठा ने, AA As कय दखवय Te Sle, खाली 
सूक Wee की कडं? Alia समाडकँ बिश्वास ने ठे) Fer 
विनायक 43 ड डाकन ATS सञ्च Sl डा x अय चिकनि 
ds AVY 5 डा sel WY As ASM आा डाकन रुक खुडि 
Hes Bl मलय जा अजीव विनायक di घना As Ares Bl 


कअम UI- मदादवक ठ्याक वाद डाकन श्रोष्ठक राऊ लालवावू 
नोक SA कर्लाशे। मृदा Wes वावू आ या0क औ 3 MIT 
कानश्षसँ अर्यनिचिग ने कथि मदादवक रुणाक Un कान यकिक 
दाथ के, स वूमवाम रूनका सरकं काना रगळ0 ने कडि मया खल 
ts lata कनवाक Maa ने कडि जा ठान्न लालवावू संद 
किनका aah मिला ms ARs AS zb om वगरुन वावूसँ e 
सोञनियाँ आणि ले zH उकवा Soa के अ संगनाडाक वरा नपन 
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AM कऽ PR VS कन5 अवे Sl यनगासक वाय सनयू म$लक 
यू साल यकिन मृणू vs (जले, श्रॉद्ट सरक सरटा खर्या लालवावू 
दन नथिश सं यनगासक खानदान नूनक सेंनियय Ses Bl यनगास 
मद्रक यास कथन छल, लाल वावू रीस मारु कतवा दन TRR 

डा वेकन$ क्लासक अनदान लल Fal कन ALA मया लाल वावू 
SUID TA Ts डाकना अयना ल नाखि ललखिइ्‌, तीन वीघा 
खग दलखिश म्या गकन काना लिखा-यडी ने रुल Fl जा अनम 
ae दाय वगळून वावूक सर्माअक SUNL यार wem गिलासम 
यल (लड, वसी Bor, मया za els गनवग कि, 
BOR लगला Sue कथल AN BABA खश समाया 


SRA जगन अयन मिव शकत रगवानक रुक अब(सशक पाकिम 
NS laa) कयिलश्चन खान याना Fs TA Bee छल, आ 
मिडिल यास कलाक वाद रुगवान शंकनसँ सर दिन Se राय गंय 
कयिलश्चन Aes चूलम नाडा लिखन zen जगन निमगल्ला घाठम 
रुगनाथ AR शकत रुशवानक अनक्षम XGA अकि। आ 
THA CS Bes B TH वान SA डा पी सूनोगा Aa 
ASA कंगाली बेगम नपन! Bq भर्सन आब(थण Hale "4.54 
AA 0७ CIS सागम ख& समाक। 


मागी ato संग Moots WAR जान आ om मिलि कऽ 
कतया AP ae Sl डाकना ऊमानव यादी। मूया shel 
विही अवे ळे, अन(व्रशक रायको डॉ. विनायकक वियाद डा सर 
अयन वरीन CS कनवावय यादे कला, लाल aAGh सञ्च Alea 


46 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


Bal Fal आव oTaCs A सावय Uo! विनायक गं विनायक 
AS, मया लालवावू? जगन करेल अ वियारु गं eom न il 

Fel पनिबान। दख5 य Fl यिदीम लिखल ळे ॐ लालवावू s 
काऊ Vs जाय A AS Sl स अंका BA Wal hes 7 डा 
FIA लारम ALA Ua Ts WA ने कर्लाना CTOA ख& 
समाक। 


PAA संग den AOA औक आँगन Beet अवेग जहे, 
वुम-ठम ae (गल Sl लालवावू Was वदली Ts दासन OF 
डावा लल कहे Sls, डा दर्खीकयन SAH कऽ Seal लालवावू 
Hee FA en eig, डाकना देखि PMA सङ काने३। 

MOR जी अवे zi PARA कनवाक कानन ue BA om डा 
रुद ely, लालवावू कनक्षायन गमसायल कलखिइ्‌, काना कागययन 
SAR ललखिश। ख& नो समाक। 


den आ विनायकक गयणया deg WA लालवावूक खरा 
दिस आण) विनायक m6 अछि। दसम ख& समाक। 


MORA आ वगरून वावूक गयणया MORANA काना गय वूमल 
Bal लालवावू aeu नाकनी Raat यिन मलळासँ काना भर्ग 
Aria अय कने zem यछलायन «0 (गला, डिशनसानि यार्खनिम 
जीजा दमय alee स करि यलनि। Fer काना यार्खनि जीना लल 
ने दन छलखिन मलावी लालवावू। गखन कान थरून गय डे ऊ 
RR oT लालवावूथ ठा कँ Wa ZR We "Us 
मूजइनयनम 'के(थालिक चर्य er oT Cages su चूल'सँ cel 
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या0कडीकँ PAPA Wa कलशि sided दीदी ककन वरी छथिन, 
दीदी AGA डा कळे क्लखिन डा डा गारुल वरी कियो जा EDU 
सञ्च दलखिन। "en कथीयन SAG कलक? PGA AOA 
डी विनायककँ कळवा यथि विनायक meds JS आ डा मना 
ने ds सकग। आ रून विनायक OT Tae गयणय, विनायक 
समा0क AS TAA ने Wels दगा थशोनट्म ख& समाक। 


THA वैनबीयन जवन कलकरपषाम SRA] उडवाडडडन अकि। 
मामिलाक वानीखयन WEG Weed Fal जाम ने Beal 
Faas सं CRA CS MWe Sl गयक HAA (गर्ली कळे 
Bla डा अब(सगै कोक मॅथिल सरकं नाकती दियलथिन मया de 
सरु ट्निकन निदा aa R काशि (अराली कळे छथिन s 
(गरालीक मामा वकील Slee, डा कळे zb s नगनक जीप रंगे 
Fl असली रुणानाक यपा सदा लगवऽ Ao जगनके बिश्वास अ 
ड असली ठ्याना लालवावूक जिनगिया यनगा Bl TAAA करा 
आन fas गय ATA कहे डे, विनायकर्वी ded संग AS Ts 
(गल ळे, डा डाकनासँ वियारु कन5 यादेश ARAR यिगा नगनक 
सिरी OR, (अरालीक मामा कमल सनकान छाथि वकील। 
(भरीलोक यि जाय जी मॅथिल आ मागा वंगाली। (भराली मेथिलीम 

कटेडथंकठा याथी सदा लिखन Bal (अराली OT जगनक घरकी! 
ख& WAS समाय। 


लालवावू Tash वदलीक चिती Goa zee ala, Fat विनायक 
PAA FAA य0वा wx छथिह oT यासुमेन नोट ope 
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कऽ Ra घना Z यारुमन नबयबक अकि आ विनायक डाकना 
नाकनी लशवाम वढूत ग्रयास कन A लालवावू यनगासक 
माश्चमसँ कनक्षावी निय'णा कनवा दगा मया ठूनकन GANA सनल Se 
sg 'दखिद वयाकऽ' SAM Ts य& Sal गर्मी TMA मलय 
AT अजीग AR अकि। यनगास यानि (रसँ (जल मदा कती 
यांग Ale As अयनाक Blot ललक। आ Sari ass सूनि 
मलय, अडीव आ असन सीनीयनश्न आवि (जगलो 4e See 
चानूम सँ यनगासवी यीशि (गले। ख& गनरू समाक। 


क्षक वदलीक चिठ्ठी sR नं घूनले, भाव रुन लालवावू काना 
गँग लगा जरल कायि, दखे Bla See BIPM भव क ml 
AT वनी Ss HH, A वकील करूलकाड duel oT यनशासक 
वियार कना दगा आा मामिल खगम। घन घते छथि। पी विनायकक 
[Ie यी <A ब्लाना मांगल जायवला यूनसून A रुझान 
FIN आ ऊयनसँ ASA माने Sal ख& Re समाक। 


मिरुन नाय सरक वदोलग AT "mau wes आ sani 
लालवावूक ANA रनक लाग cres अ qeu नगनक वदीन ms 
मूनियाँ, डाकना यदँयीयन विष्ट ळे डटेट्यन डा घी qu अकि, 
MAT A Hh वजा (जल ASl लालवावू Aas Bla s 
Iho zz लल od» (ला, रुन opem वदीनक संग 
विनायकक [eure कना xu वागावागी Assy, पी विनायक 
OT कतक वियाद Xs Ts Wed सं HS काथ, लालवावू नकल 

«xz zm, विनायक वीयम om 523, लाल वावू गीवल s 
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सन याकू ae sz छथि। ख& यद्र समाया 


विनायक sc» माय Bre AA यलि (गला। वगळून वावू, MOR 
डी आ मनसून नयारू लालवावूकं मनवे लल (गला। यनगास वृच्नक 
ACA यल छल, Al आव करों Z क्षक वयलीक चिठी 
रून अवे ळे, BWA मसंजन AI Tae चिठ्ठी निसीन As ललक। 
विनायक गमसा Na, Sarl नोय, वयमान कळेल, REA 5 
आति अर्म कगऽ जंगे! कळे अ Al नोय WEST oS कडेन नोय! 
कूलठा! मदा 'ग्रा(&*' sm सूनिग विनायक यिघलि 3-3! d 
शंकरा Aod कागय विनायकक ae x अक्रि) विनायक ठा 
Ae Wa Ss Ma, उमा A doen PRES As दलक 
ze गय साँस ue Besa! लालवावू खना<४-यिना<४ गुनू कऽ 
याड, $ विनायक घन omm गं डा घन 5 wu, ot वजि 
लालवावू आठ कऽ दलनि। AANA लालवावू किम नारक खलवा 
लल TS SPA ख& सालद समाक। 


अनिम ख& अछि ख& AAR Fi रुसानक दिन। दुर्गोयूजाम 
पीनया नायक AS कथल 30223, यूटा मैथिली oT थकया fall 

M MA नारक Z- Caes, विनायक नामकूमानक पार्ट 
अम्चीकान कलक, डा झाकुनक पार्ट खलग। अडिग नामकूमानक OT 
मलय उच्च Pix यूवक अंकनक पार्ट खलग। वून बनक वाय 
we वनेत अकि। पार्ट खललासँ लाक SIA ने Ss डाय, qs 
AH जर्वाऽ येग NS! मामिलाक Wika वाद नपन सदा 
aa om TR आथरुयन Bi दखे लल गाम आयल 
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TNS WA Waa डे डा en मलादक वटी ने क्रिये, जगन 
कनूशासँ 3-14 वन गय कलक, डा आअडाज A FAAS 
कन्‌क्षो डाकन वरीन मूनियँ won रीशक्षक गय डाका मान 
य F ड जगन सन थनमन S sel छो3॥ जगन वूचन Seco 
Ra AA Bat ळे, नाठक समाय aca ठे, रुसानक 
कानन यनी Sal xen अयन FTN सरु साल वजा लेग अकि, 
डा अयन मान आवि Sree zb, अळू वन omm छथिहश। यनशास 
जवनक यक्षान (वन अकि। नवगछलीक अनम वून ठे, 3024 
Ui डा धयायल अकि। मदा SS (व्राखाम लालवावूयन यल, 
नपन US छल। ZIZ Ss (जले, लालवावू अस्यवाल थला। oT 
रून TEIRA om यश्चागाया oT विजयादभमीक नाठक SUI 


(अगिला अंकम जारी) 


अयन FM editorial .staff.vi deha@ gnai | .conrd4 
य0ाड। 


२.३.मदाकान ग्रसाद- वीट्नि कथा- बियो 
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मदाकान ग्रसाद 
वीनि कथा- REIS 


-JA A, की ढाल सुति ze 

-NA AG की qur, नोक Sl आ काना दर्शन दलियेक? 

-A ग्रवानगंती करून Ace अ नदि खाथव आन नकि खाड 
यवेक। गाड्न की वियान करू? कमना गऽ Pld यऽ ज...! 
-कक्का डा खाऽव-खाआाऽंव मना कथन छलथिश। यानस आा मारी 
वाइव (था वन्न कलशि?! 

Aa, zl ns dont यियोञ निकलल,डगक ale डागक 
Ze 

दँ स Sel 

जयन FM edi torial .staf f .vi deha 6 grai 1 .comtd4 
य05। 
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२.४.कूमान मनाज कःथय- Soa fas 


श्याकाका क कान म रुनक गऽ यउल करलनि मूदा यगियायल ale 
PRA si VU क WS कऽ डागऽ डवा क कानखाना लगते 
श्यानन As SUA क Je छगु निब लगाव Sela m4 
J- VI NS डा अयन दाथ AAA Sale. Wa 
कलाड्‌.. वढन SMe. डागनन Bae. of निग 38a 
वडव, झूलव, SOI क अखियासन कलाद। उक यालन-याब& लाक 
अयन ATA के xen अकि Sle सऽ कखरा गऽ Aa.. कळू 
तऽ वसिय दखरल VIA रझैयावन क थक-थक रा NS क 
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कन BMS oT WHA AM As डा uà) XU क a जानल 
जाय लागली 


आन्टी शन सऽ साँस गाम दलमलिग कलो रेयान क गोठ सर 
क माठनवला आजा AAA As वडा काटल जा Wes A. 
सुनि Sara क Vata Slo Gres गऽ की सप शलु CUT 
क वयि ललाद oT कमना डानगव गक नदिं! SoA क सास 
ददू मञना आगि यञि (शर्लने। Wa As al म नदिं आवि 
नकल Sala ड शकन ग्रतिकान काना Wal ga असक्र निळान 
(बन यलान यन Usu THETA TAT e" SAMS om 
Sie असक्र Sel काया म ale जानि डाक वल काना आवि 
(गलनि ॐ oh भाक ASA सऽ उनि (गलाढ। Fat येन म 
0७ dH सक्र आव वाँयल Fel Sela... गलमला कऽ खरि 
यउलाड। Ze स5 वस CBS 'रु...' dec आ <ंटीझलाक लीला 
समाय कऽ (गलाद लाक वूमिया न योलक अडाकरू5 कि वाट 
कलार -- 'रालू कि wm 


जरान म रुन VA कले मदा AS दूढू दिस Ale नझुल छल - 
- शक दिस ep म आ यासन दिस Sel गार्छ मा रलू 
चनि deal निर्विकान छलाढ। 


-कूमान मनाज कथय, Fa: राजग सनकान क उय- 
सचिव, संयक: सी-11, रावन-4, ठा2४य-5, Hsc नन पूर्व 
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(दिल्ली हाउ क सामन), el दिल्ली-110023 मा. 9810811850 
/ 8178216239 Zl- : witetoknanoj Ggnai 1 .com 


अयन AI editorial .staff.videha@gnail.com यन 
य0ाड। 


२..आयार्य नामानंद मंखल- वर्दन्नवादी संचुगि वनाम दाभियाक 
समाज उरू यवर्यानिया संघर्ष 
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आवार्य नामानंद मंडल 


वर्वञ्चवादी SH वनाम दाभियाक समाज उरू यवपनिया संघर्ष 


मिथिला म वर्यस्रवायी समाज यानि व्राक्शवादी समाज, दानियक 
समाज यानि dian समाज अर्थात्‌ जान,सालकन (डट नामांकन 
व्राक्नवादी ST क दन अछि ) वा डावीसी यन बर्षमान म री 
साँचुगिक सामाजिक रून यन ada वनेल अकि। मिथिलाक «un 
उच्च नीय यन जावानिग otal उनकनि वे्नाथ मिश्रक अनूसान 
सच्चा मेथिल-मेथिल व्राक्न॥ आ कर्ष कायस अकि। दट यूनू मिल के 
LoLa मिथिला यन नाऊ कैलन अकि। वारुन ART सं मिलके 
Heed क (आवक क रशा वनेलन आा zz (शाबिग वंचित क राखा 
न वन यायला सा(थे समा, साढिण om सांचूतिक ware यन 
AR गक du वनेल om 


लिँञ्चयक सर्व आरू cho म॑ मिथिला यन शिनियर्सन अयन 
बिवान an xen लिखेग अक्रि कि मिथिला अकरा ग्रायीन 
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SIR बाला दन अछि ऊ अयन यनग्यना क आग्टी गक वकनान 
AR अकि। अखनी zz THA WIRED अकटा Win TAMA आ 
वर्यस् OSS अ असावानक्ष Fa सं समा आ कायदा के वकनान 
aed क wd स यून अकि। 


सेका साल सं मिडीक sel Gaol यन wed गर्ब 4 eu 
ABT उगन,यूनव oT ulum सं लगागान आक्रमभ के मलेग 
उटी अयन याज॑यनिक बिशेषता वनोन जखन अकि।व अग्र 
नाठ्ठीयगाक लाक सर क समान राव सं ने अयनावेग om 


कदाननाथ चोची आवाजा नदिगन म लिखेग अक्रि ॐ cp जी 
अग्न dhol रूट म रुमना वगलेनन कि Ge cmm उप 
संकूवल,समठल आ थक्या निव जागिक शकाधिकान म॑ अकि। 


नाऊनोविभाखीक विया अनूसान मिथिला म यु वनरुक suh 
अकि। अकरा ACA कायथक AAA OT यासन (जैन वारुन कायथक 
SH CUS! उदारुनक क लल TAS, नायी We भा अग्र शुर 
अबसन यन याग ASS, AQAA AHO Aa Tah ठगी स 
याक प्रथा, वित्वा विवाद निब AA ,शुर अवसन यन मांसादान 
राजन गॉमिल o E! औं कि 5 सरु ग्रथा (जैन वारुन कायथक 
SHA म ने om 


य॑ las मा लिखेग zia ज मिथिला म दूरा समाज अक्वि। ञ अक 
यासन सं अर्यनियिग of अंजान छथि। 
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वाली आ राबा Alea के ग्रथ अक्वि। विक्रूल अलग अकि। वारुन 
om कायथ अयन मैथिली क p OT मानक मानेत अकि। ड याक्षिनि 
क Maa जना कान अकरि। 


om dan समाज क मेथिली कें यक्षी मॅथिल यानी sime, «él 
Feel यानी आँगिकायूनवी मेथिली यानी (00 आ जान राखा 
मानेग अहि) द्यांकि वञ्ञिका आ अंशिका म राबा Alea क ASAT 
रु (गेल अकि। वञ्जिका,अँगिका क सिद्ध कविजन क ebd ग्रयाग 
वश्षेनप्राकनम द्ञांगिश्षन (१३२४)केल अकि। वावड्भाय वे विका, 
अंगिका क MA के शाखा ने, वाली मानक Bile दल जाग 
अकि। gael विका साढिणकान अयन नवल याथी लक मेथिली 
Mea ,अकादगी (गला य॑य जवना के मैथिली ने मानक लेया 
यल (गेली 


वारनवादी ada मिथिला क dan समाज क dh गथा कवीन 
साढिण स ord an जाखे म कानां कसन ने A97 अकि। ते वंचित 
समाज OF resp सारि आ SHA सं अनजान कथि me 
वी अयन साढिण आ Sal क वल यन dan समाज के मानसिक 
गुलाम वनेल CUS भाऊ यना डका Ae साढिण री व्राक्नक्षक 
मंख्मा a रुनल अकि। Sa Aiea म वंयिग समाज के अयना 
अमान क Rum मेथिली गायक य॑ AGA खवास, साहिणकान 
रक्षोश्चननाथ नाथ Aa, मिथिला क रांग ग्रथम गरीद नामरूल 
मंडल , eom अनूय मंडल भदीय डव्वा wes, गरीद T 
मंडल जा दीद मथूना मंडल क काटेटी चर्चा ने अकि 
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लखक सङ्‌ यवकान अरविंद दास अयना थकया आलख म लिखेग 
कथि कि ग्ठकासबी सदी के यासन दशक म री Heel रावा सार्य 
म वारुन आ कायथ क ही Sa दिखाडटौ wa अक्रि। MAA 
CTA क म दानिज यन क लाग जिनकन राबा Seed अकि अदुथ 
अक्कि। 


SRA GHA कूमान मा लिखेग Bla आर्घनिक कालि म खास 
आजादी क वाद विद्यायति (गोनवनाली मेथिल सँचुगि क ग्रगीक विश 
वन क SA लेन SUSI 


op आवान यन मिथिला म दूँ नंगे क Aaa अछि scu वारुन 
oT यासन सालकन। मैथिली री दूँ नंश क gou awa 3 मेथिली 
om यासन सालकन क मेंथिली। AI क नाठक म निम्नवगीय un 
क राबा ROVE वना दल जादा जदे। गळिना निद्यार्यान री जन 
सामाग्र क लल शीन गाना OT उच्च बर्ण क लल URS यनीजा 
लिखनन। बर्ग रुद क आतान यन Jes नयना xa आ An 
साक्णि म यायल आवि अकि। आझ्षक समय म री मॅथिली क 
SHUTS आ गाऊीय रशबा वनाव क BA चल नदल अहि ड 
डान सामाग्र साढिण of Salt स वंचित el 


मिथिला म यप उच्च नीय आा Bots क राब = कि वारुन दलित 
बर्ण क oes गक यूञा या0 आ SHA ने कतवेग oda! दलित 
क set राजन क सबाल ने अकि। सालकन क यूजा AO आ 
vium कनवेग अकि। य॑य om अनि RE अन्न (राव,याल)राजन 
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ने «n अकि। यज॑य कान॑आराऊन ( orae, यीनी, Bor 
आ VAAN अदि। 


मंदिन म «emn sib (मंदिन क qd) यन न we सकेग 
नद) सालकन मंदिन RIE म ने जा सके अक्रि। कबल 
TAA जा सकेग अदि। 


dfan समाज क अबग्दस घवनाय के ने यादी) कान मेथिल आ 
Feel राखी ग वंचित समाज री अकि। अग्यन SH झा समाङ 
क किग म निरय आ नि: संकाय Alea सुजन कनवाक यादि। 


-आवार्य जामानंद मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, en 
FUN, ANE दवी विग-कृ०याजक्षन AT, Hu 
दबी. FH विवि0१ FAFA १९३४० MAN- IA-IA (TARA 
wh) उम ४ (Fel afe ene, ee acu - 
कडानी लखन जा ARU बरका याधी - X कविया ue 
TH क न AMCM २०२२ ब्रका% TIN - AREN WR 
TIS AN - जनक नंदिनी जानकी आ (NF sm 2022 WFM 
-FSN समाज घत -WEI om AA (HMA)! भसवात -देनिक 
MAT aeris e) FR सामाजिक-सामाजिक दिन्‌ PE d 
जिला tffe, प्राथमिक थिएक राध aer, duo छायी TA- 
ग्रम-विवना AATA थना-यतिडान अला-सीयायढी! वमान TN- 
बिका सदन गृनलियायक बार्उ-०५ AWA) यार-यक्रमरिला जिला- 
AMAA MR- (विन-843302 
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जयन Fl edi torial .staff.vi deha@ gmi 1 .coma 
य0ाड। 


2.46.08 याक 'वियागी'-भीघ्र यन 


ACE याक 'बियागी' 
भीष दर्शन 


Jal यन रुक लाकनि ड्वाना वनाडाल रुशवानक घन, अर्थीग्‌ AO- 
मड्नि, म Sar दर्शन किन Ss sp Sal दर्गनाथी 
लाकनिक Von कान मंदिनक यवखायक सव रुशबान क॑ TM 
घना म WE क5 d नाखि येग छनि जा दर्भनाथी क॑ रुशवानक 
ऊक्षिक दर्गन लल TA घंठाक DS AST ठा0 वनाडाल लाइटन 
म लागि यल यडेग Sal xb Meer कगकठा SA आ कक 
घंठाक वाद रुशबानक दर्शन uS से निर्रीन AA SH डाडि म0- 
मदिनक Was यन) रुशबान Sz, नूय छक, वूमू मूर्तिडा म qe 
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वसी अनन Ale गेया कान 30-4 म अयन रूनकन दर्णन SH 
की We यन निर्टून कजग ज लाग्न ककरा AST आ कक लग 
सँ «Wa Ve AN 


सव गाम म gael भिन मचिन alent Sa, उग थामी लाकनि 
za सं यूजा-या0 कर्मे कथि, BaRa यन अयन seat c जल 
«rH कथि, mW यॅजिअविगा कथि, अयन शीग-य़ार्थना सवनेग 
कथि, किडा ठाकनिदान नदि ज डाली a wes आदि। aeu 
शामक TA Ea A dem घंटा वेसल AS, या0 Hy, किया 
नकि ठाकत) अकत वियनीग देखि लियोक खला ete जाम म, कामी 
विश्वनाथक AR म, सामनाथ मडिन म, ds दवी मशिन म, कामाच्या 
AR om अग्र गथाकथित uu nm सव म। me ग्रसिद्रिश 
TH केक 553 VT लाकनिक Slo सं आ कि JR ग्रवानिग 
Fu सँ अ <a AR म यूजा-अर्यना अथवा दर्णन कला सँ 
मनावाशिग रूल TST केकी 


अयना दश म Frain यास म विनृमल यरा यन oTi 
Car ae AeA दर्भनाथीक Coan wd विश्च म aad 
Beg od उञ VA लल Aare: आ0-दन घंटा SD 
म लागव Sel Sal gel कानन Wala आन सव गीर्थ Vy 
(गल कल, A डागञ अवा सँ FH कथन Zee मया रुगवान 
उखन जिद As कथ वजा ललनि गखन अयन कान उयाय ? मागता 
केक ज काना दवी-दनपा ऊखन रुक वी वञवेग थिन वखन लाकक 
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ययन Sie ARA दिन SOA SA oT इनक आशभीर्वायक रुलस्रनूय 
यावाक सवरा HZ करेग Bleed Sal 


रुगबान वक्ररकश्चनक al आ वंगलान म AST कर्नाठक Ah 
यर्यठन बिकास ग्राथिकनक्षेक 'भीघ दर्शन'वला आकर्षक lac 
येकआ Frat वालाजीक दर्भन oT सञ्च Am ! येक म dn 
समयानूसान माव गीन घंठाक Fer दर्णनक आश्चासन। जना वृमियों 
काना बनदान रुठ5 वला Seog आ कि काना Faden निश्चित 
टिकट जळू oe वन रूम युनू ग्राशी wem दर्भन कनवाक लल 
TA X (गलद्‌ँ। वंगलान सँ जागि म वस यलेग मेक, अछुललन 
Fu यद्धँयि a केक, थकया वरल म यर्निदि सं यवसा 
कथल AST मेको 3e घंठा म निर्यक्रिया सँ Fay Ts कड 
उलयाना Ts लेग अधि लाक गखन यकिन Pais म om 
मागा यद्ावी (ऊ Vet राजग म रुशवान rem or वियूक 
प्रिया लक्षीक जूय SRA) क ABA म दर्भन ah अकि। गखन 
विनूमल यदा) झा क9 रुगेबान वालाउीक दर्भन कजेग un om 
अकि, नका म दिनक राजन संस LST SH आ प्राय: आ0 वज 
wi" गक deem gh or अकि। येकञ म A दनक 
लल 300 ठाकाक Aea टिकट आ MeSH सतिवा सञ्च wm 
Ex 


वन वसा रुगबान वालाजी A रुदय म नाखि येक क यूठा टिकट 
करा लल। 11 अक्रूवन 2022 क॑ जागि म वंगलान सँ वस सँ विया 
WÅ वस वूमू x3 ws जाति म विनयति us (अलेक। छाठल 
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NAR वाढून THA काग म SAR सव (गॉट SI Te अयन 
अयन जूमक यारी लेग coal वरल 0क0क, जकना निम्न 
MPA TS Asa कदल AG केक, कमना म सारू सरदे 
म काना Rael ale, Sart गोलिया, यूया सावूनक टिकिया, गनम 
यानिक A आदि सव faa, Fol कूसी oT थकय छाट उवूल 
"p 


0क यानि वड टून NS सव कमना म कबा७ 0क0का दलखिन। 
वाकुन निकलि दखल अ वसी लाक यद्नकि सँ ञालयान ali 
उलयान गु यिध रानगीय seed म CA यटामाटठका 
STA, देली, वा, उयमा, यांगल आदि चटनी साहनक संग सव 
nal लाक ग्राय: सव lhe खलक। कमना gH शन जलयान 
कनवाक al नकि रुल, WA अयन ala सँ HR wee 
Gla सव (गाट वस म वेसलद्‌ँ। वस भरून दिस बिदा <a 


SR Uere US मदि उपनि दखल थलकमलक ST 
लन लाक सव 0७, सव क॑ AAS! FHA, ययास ठाका याम। 
गंढिना shel मिला कर्यूनक Udo सख अना दलानि, आद ययास 
ठाका। अनम सी राका Slo (ला WA वाद दखल सूचना Si 
ae ae दर्गन विग, मुद राजगीय याभाक यादी। डार्गरि याकान 
म faces यामक लंगी रुरेग, oles सो म gael कीनल आ 
We उयन wale लल। वाढ न ग्रवदान ! लंगी वर्यनिदानक da 
can कि wax क॑0कना22? orm Je सव म गर्क के 
अवसन AS रुटठेत SA AR ग्रभासन कानून वना दलकेक, मान.» 
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aol AWS AH वगा दलनि oT कळूलनि ऊं घूनला यन गीन 
नम्नन OS सँ वादन निकलि Wed गऽ वस ररि 3T 


मिन म ग्रवेशक लल 25 ठकाक टिकट dg येग Saal काना 
वाग नंदि, टिकट लल काना Ug लाइटन नकि Seal टिकट ललदूँ 
आ लाइन म लागि GERD ASA वढूग UH गऽ नकि गेया ययास 
गकि गऽ SA वस क छलाढ। ges Hu आन वस om 
Bahl GA ARK कन यून (लाक वाद थकया CART 
म वेसा दल (ला दखल कीव गीसक लाकक वेसक लल जलवे 
सुसनक AC जूम वला कूसी लगाडाल। साव्रानश घना OT शकरा 
(गरा JA कडारा ग्रीडालय अशल-वशल वनल। मदि 
WH सियादी सव SHE ग्रगीडालयक (गर खालि कनीव Z- 
वीस मिनट कि Tee कलार गखन यासन क (गर खाले छलाद। 
AO क॑ TIA कनवाक लल IRA उयाया 


Ine umen वाद wA सव कं EBD आविञ (गल, यलेग 
Gier, यिन TANT AR AMA अनूसान थगळू यून सँ दैन 
कनवाक कल, गर्ना कळला WA थलकमल sh OF सव जमा 
कमेग Ban, ene सव डार्गरि नाखि यलियेक, कर्वून आगि म 
यलियेक आ आयस आवि Ome रून गीन नम्नन (गढ गक अवे 
म oq वस गके म Hu समय १5 WA due मदा आन लाक 
सव गऽ आना निश्चि sel कमना aden यदँवलाक वाद 
कीव आना यन्रट-वीस मिनट लगलेक वसक सव यागी क॑ जमा 
कनवा म, गखन वस विया रुल विनृमल यदा दिस। 
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यूना नका विनयति भन क॑ दखेग आ Wes Zeb मात्र थकया 
जिला कनक s emm किसावं seme वर्ग em आ सारू-सूथना। 
विदानक काना अरून सँ गुलना कनव DA वस म सव (गॉट क॑ 
wees मछायय शीघ्र दर्शन वला टिकट ale दलखिन आ वन वन 
यगा दलखिन ड विना aay ua क AR म ग्रनन नकि दागी 
कनीव चालीस मिनट वाद <A सव UESUe विनूमल ala 
नोया अलियिनि alae वस 2, 373 Ole ग्रदश नाया यनिवरुन 
क अनक वस लागल Saal करुल (गल ड अवि जनूनी सामानठा 
as लेग जाउ, वाकी वंगलान सँ आलल Sel वस म Slo यवाक 
WS, दडी वस Fea म जरुगेक, यदा यन ञवाक लल आन ग्रद० 
ना यनिवरुनक SLT वस ug पछ sel छामीय वस यागीक 
लल उयन-नीया कमिंग जदेग Sa रजि दिन Gm 
सामान az Zoan Z4 


ae a ome Am दर्भन म Fray dom गऽ वाग 
Ba, लाक कोक सामान लग? यानिक वावल जनून नाखि लल संग 
A Sey वस सं कन आशे (लाक वाद Shel यकयारु यन 
ZTS "Ud, सामानक थन जाँवक संग Rare) लाकनि 
जना लाकक aH जाँच कथल (लेक Wel aes आखा यन 
aq Sal गकन वाद आदि काग आक७ रून वस म सवान 
WE OMe करीव योन घंठाक वाद कम सव वालाडी मडिन 
यिसन म वस अड़ा RR 3 शकरा गॉयिंग कश्चक छलेक 
sri IAA लाकनिक लल सनसवानीक सामान TSI आ किकू 
राजनालय wel UH Ae सव क WD] काग Aiea यवृतना 
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वनाडाल। m SH याकान म VT लाकनिक डामा-यग्ल OT 
Ase नखवाक TH कथल (जला gt वाद अजिला faa 
घंठा deb यञन नरुवाक Zen मावा2डल नदि जरला सँ आव खरा 
सदा नदि लऽ TH छलदूँ। मंदिन म मावा<ल, कैमना आदि fu 
Zl 


शंखन कनीव A वाऊल SAR Wey मछादय डंगवा ale ऊ 
JA: शक Her VIA कनथ 431 VT लाकनि क॑ Blo कतळू 
[TA Ss (गलाद za Uds ग्रााम म दर्गन लल नि्थीनित 
समय छल आ0 वज सँ sae वञ al गं लाक क॑ काना 
₹9व$ी नंदि SAR लाक सव अयन अयन ग5न लगा ललक आ 
aa (गला वेसल वेसल nz As कनवाक San A अयन अयन 
FR अनूसान -AA Glas लागल। कम आव AS खालि 
अयन नव लंगी क॑ नीक Tal AURA ललदेँ। अखन भृष्ट TAN 
असक नियम Je Zeb गखन किशक अनन eas उयन डाकना 
Weal AETR? आ0 ds SAS जलपान Fs MK आ 
"fix AAT eel 


कीव साठे आ0 A MI मछायय RR रुलाद आ रुमना 
सव क॑ TTA मशिन यलवाक लल कलन मागता SH अ 
विनूमल दवस्रान म रुगेबान नंक्रटश्वनक दन सँ यकिन Taq 
वनारस्रामीक दर्शन कनवाक यारी गखन CASU रगनानक दर्थन 
सूझल Ez SH जस्रा म डा fa unda जा des छलखिन 
Rl माव कन्नन रावा A वस म डा आडी, eal सव वडेग 
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Bas मूदा थखन विर्साने (गलारू ड कन्नन ale वूर्मनिदान तीर्थयाती 
सख वस म छलखिना अरू, रूनका URL UL यलेग कुम सव 
लाइन म लागि ORM 43 WD अलग Ts (लाद Slo 
qe वसी गऽ AS गेया Al गक घसके म आ दर्णन कने म 
"T: आवो घंठा लागि (गल। srl समयक AAI सङ 
ALA जा सकेग E 


Sig सँ निया Cae AR यनिसनक अकठा c आकि म दखल 
ग्रसाद वला लड़क रीलक खाली ग्र क उन लागल। ग्राय: शक 
मीठन लग्ना oT आला मीयन योश X कॉक छल सं 4d 
AOA, गेया रुआन सँ उयन eu WP ole सव दर्भनीय वरू 
क॑ दखेग wee She (शर लग आदि सँ 4m दर्गनक enar 
लाकनि Fae कनिपथि। उग वस Sol Ala दर्गनक टिकट माग 
रमन Salen वसक यागी ल १5 AS न Bala, SEA अनका 
Re Tal TA वस रजि कड "ur सवकं अनन छल 
om aden संग डा Wal cam टिकट sal sma 
AS, de यगुन लाक आयर्नदे setae सँ शीघ्र दर्भनक टिकट 
करीन कलार संख sls Fe कनवाक लल आवि (गल छलाद। 
लेग छल आव रुकटिया दर्भन कनिदन कम संग्रा म 
SIS, आ 300 टाका के ^l दर्शन AR वसी आइक 
"d 31300 याका वङ्ग वसी नदि रुलेक। 


खिति क॑ दखेग जकना जग 384 लऽलेक, यान जायि दलको करक 
काल लाक 05 जरूग ? आ gu Us असली लान वाँकिय 
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Saal gis Wes मछायय वन वन She (गर यन SEUN 
Marl सवकं जिरूासा MRA (गर खालवाक समय लल, मूदा न 
Sr काना SA उन Sela आ न रमना लाकनि वूमि यावी 
डा अगिला खला कखन गुनू खडी टूनक Barra दिसावं समय 
वीगल जा नदल Zehn, आ0 व सं Js pe वज क वीय दैन 
रूवाक SAR WI oy AS नडा वड (टा खालवाक काना 
सूनसान नि of oe (अठ सँ काक यून यन cwm कथि स 
OTST 


अनन म॑ d योन दस वड (गर Wa आ लाकक Clo sie 
AAR (गला थंखन As लाक सठक यन Sal जकना ऊगक Ah 
Ban गगक गी सँ यलि नरुल Sel <A सव oum dci 
चलेग FR om यन लाक विना काना याँग वनोन अँदि-गंकि 
aa aKa Sel याँगी वनवेक काना SATA संछा ale दखा 
जरल SAA आव VT salen वस क यागी लाकनि loa 
(गल कलार sel कन विकाक बिषय छल मूदा ययास (जट कं 
संग aig क) नाखव Al सशव Ale Sia, We म सव उमनक 
लाक, नवयूनक, नवयूवगी सँ ल5 d GAS सँ उमनगन यकि सव 
वस म॑ कलाद। ग्राय: साव-आ0 मिनट यललाक वाद थक OF 
aera वनल छलेक ale म लाक ठूकि नदल Sal oy काना 
सूना कर्मयानी नंदि, Slo वसी oT AAR सदा अयना दश 
म Slo म अनूभासन AR असश्च See केको यक वन Ts 
वूमाउल ऊ Clon जला म Wa uod मूया कहना यूनू (जाट 
अयना क॑ PERM गकन वाद As Gon संग यलेग esed 
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गेति Aare, qu थकान किलामीठन ग्रति घंठाक दिसावी आज 
वूमाञल डा कक OM यु दिस सँ अवेग लाइन यक SD छलेक। 

Ie] सुल यन रून वक्रामकी Xx Bee छलेक। TH सव 
गक घूमावदान अ num वूमव क0न कि कराकरा लाग्टन Bein 

खला AIS म सठकक काग यदि sea लाईन AeA गऽ लाक 
«eu सकेग Ban ज दू किलागीठन कि गीन किलामीटन cm 
लाग्दैन केक मया जगण आग कि याळू RI माग ययीस-यवास 
रूट गक दखि सकेग छलियेक। वीय म कगळू लाथंटन 83 3mÓ2 
FAM WA: जाना घंठा यललाक वाद ज =लाका सव OT 
StS म अगर अगर (भोयालयक TG वनल। लाक लान Slo 
कथ आक्थकगा रुला यन (भोयालय जा सकेग छल मूदा ZU 
IZA जव TAT 


वीय-वीय म AK सँ यासन SM मल Ss TST छलेक 
OT रून ABER शृत अयन संगी कं संग AR seq समय 
म कन खड BAA, खास Ts du) PAK लाकक लल। (गायक 
घंठा यललाक वाद दखल AI AIS VATA (ओट वनल। शक 
गकि कं वच्चा गक न कान5 लगलनि ड छूनका ole (गरक 
TA dude Joule वरुनवाक लल। कनीव वानरु वड कम सव 
यदँवलदूँ xf ZAN म जपथ कूसी वला ग्रमीजालय सव वनल 
Baal कूसीक ERAI डाढिना जना शन म यद्ावगी मिज म 
दखन छलियेक मया अनन cel अ हॉल वस 7H आ 394 सँ 
नोय गक A जूयम (गैलनीनूमा वनावर। सॉल म रीरी यन 
एनलाडडन दर्णनक युथ यलेग। R म BHI लाकनि पुजाया0 
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म गर आ गकना नजदीक सँ दखवाक अवसन ale टीरी us 
यन कलेक। ub मदा WE कथल Baal 


लाक गगक न थाकि (अल छल अ दर्गन म wes यनी कं मिपा 
कूसी यन aa नरुल जकना उरू ale रुटलेक स सीई सव 
यन छिडिया (गलो करका ग्रकि विफूर, Fat आदि निकालि «T 
कनञ लागल ऊ आगूक याया लल Sat रुटतेक। थाकल नरूला सँ 
ae क॑ निन्न सञ्च लागि (गलेको हॉल म कम सव (गेलगीक Saal 
vp सं Fe कथन Zeb नीया दॉलक वाळून यासन काग 
दर्गनाथी लाकनि Ae दिस यल जा eu कलार AH UH 
लाईन गकन वाना अनमान ED लाक कं AG ड अभिल मिनट 
म डा Meet (अब SAG आ कमना लाकनिक नसन आडात GUI 
a ae नढि। 


Ae हॉल म रुमना लाकनि करीव यॅगालीस मिनट गक जकलदूँ। 
तकन वाद रून नीया वला लाग्न म लागि Uem लगहढूँ। HZ 
कालक RET अक OF दखल ग्रनभयव यक कनवाक ASTA सव 
वनल। sig Ase काउनुनक lead die om काउडन यन 
काड वर्ग ASA गतिउ Ss Tes Saal ole लाग्न म कमना 
वसक faa यागी लाकनि cle (लादी OTH xm ड वस 
रूमना सव क॑ Alo कश «mn नदि। 


कनीव थक WS दम सव काउनुन यन Fela अयन OTHPHIS 
दखाडाल। डाकना टिकट म दल निवन सँ मिलाडाल (गल आ 
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नखनदि आणे वढवाक अनूमगि रुटल। अखनदू रुगबान वालाओी 
यूज कलाद। घूसकेग AR! आव रून सव WaT (ल आ 
वसक यागी सव सँ SAA ZI (गल। Be मडिनक FI a 
Ban आगण खून AA दल (गला. थंकय (गर, रीवन OR 
om वाढून Jen x लला Hm किर म लाक क॑ यूनू दिस 
Boa Bee SAA REA Tila योन दू व रुमसव अनग: 
TSH सामन Wate Ws सँ दिद्य मूर्गिक दन wa 
कलेको सामन रुणबानक मूर्ति देखि लाक क॑ सव मनाकामनाक Ali 
dig आवेग SA "छै नमा VIM वासूदवाय" AS संग माथ 
सका SA ग्रक्षाम कळला. SH काल गक लावन म WAI 
नरुवाक रुल Fal 


लाक कं oie Hus सकळ नकवाक अनूमगि, किम्‌ डना सूनन 
कलियेक अ लान A TAHT लाक Alem दर्शन सूख यवेग अकि 
A आरि HH यवका सँ कुम कलकगिया सव दडि(शश्वन कालीक 
मिन म ge ua ळी, स नकि Saal लाक लाइन म नकि 
कल, अक यासना क॑ वक्का सञ्च AS देग छल, गं कतवा स्रयंसवक 
सव ase, se कान She कान ५5 कड दर्शन सूख ग्राय 
कनवाक ग्रयास AMS छल। लाक (थथन, थाक AS सँ गऽ लाक 
BAN म उक वन ३१9 यदँवेग अकि, भीघ दर्गनक चवा नळिंगळूं 
कगाक घंठा लान म लागल Fea, गखन काना Hu सक& म 
यन सूख Blo Rota? AS यूनू (आट कळूना ऊगक सझृव रुल 
अयन मानया सशनन Wesel) उटी नखा यनिवर्गन माय आइक 
लल रमन aden समय रुल Sean आकि आव अर्ना ASI 
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केक स करव का0न। SA ककना शकना माद किशक Bean? Hen 
शेक गऽ निश्चि ऊ aka aed आन गीर्थसुल म रुमना संग 
Aaa] ASA अकि, STE रुगबान वालाडीक वि(शब कृया SY (गल 
om PA सूख ग्राय: आला मिनट गक रुटल। रून मान मानि कन 
रुगवान Wes कं wed म आन S'S नमा vcn 
बासदवाय" क आयक संग uam वार cael मदिन wae क 
घनरी वला जस्रा A थक OF GA थकय कर्मयानी लडू ग्रसाद 
de^, इटी लड थगुका aes WI सँ वर्ग छाट, वृमू शामक दाकान 
क FAST लडूक आकान, किक वरू थक शरि ग्रसाद कं 
SITS del 


घनी म (रसँ वरुनाअआव सङ आसान ale छल, are dB 
(गल SIR (गर उका GA वला लाक Aa म सञ्च ale 
MAS याङेग Sal न काना वाथगा San आ न काना यवका 
AM र लग AMA ठा0 उठा स्र्यंसतक AHA LAT s 
STA BAR स रव कले, ऊखन TA SO OA लाक वाइल 
यानिक लान Sa aaa आन माजलके आ अकटा मिला Mae 
"ue! संयाग s अ काग म mele आ vH आफीय सव 
गुन VAR सञ्चानि ललकनि नकि गऽ UH दुर्घटना Cs HU 
Ban 


(गरक वाढून निकलि क Cee असली लडू ग्रसाद लवाक लल। 
Ag दर्भनक टिकट म अकरा WI सामिल aan टिकट 
दखाड, लडू Rol अपिनिक AZ लल ययास Jm किसावं 
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अविनिक गुणगान AA ASIA कर्मवानी वस xxx लडू 
निकालि लाक क॑ दवा म ग्रुनगम समय Wa 713 लडूक X सव 
शंक के उयन थक Oo Ad AG BA gael द्र खाली 
रुल, उ0 FI नीया नाखि दलक, डाकन नीया वला द्र सँ ales 
लागल। 


SHA खाली इर, आकि म लडू वनेग छल चेक, स "s दखिथ लन 
Blass, लई निगन& ग्वा देखि डागुका वायक लाकनिक 
wit कथन विना किया नदि ale सवेग cis aa सॉल म 
करीव "SEI AST वनल। गेया सव ASIA यन दस-यडठढ 
लाकक Weel लल Saal "DL थक मिनट लाक कं AM 
Ban अयन कूयन दखवा म, अपिनिका लूक USD दवा oT 
अयन लडू ZOT A दमता सव कं Meer म करीव was मिनट 
लागिञ (गल मृदा शीघ्र दर्भनक चानि enm गुलना म sel fa 
are छलेक। 


VAT वालाजीक दर्शन रुल, ग्रसाद रुरल, आव sel] (गोश वाग 
रुल ड GAS वक वदला यु वाजि ल Adal थरी दर्शन 
लल लाक दिनक दिन थपथ लाद्न म 0७ जडे अकि, सुति यर्यक 
Ra OTS गकन वाय AWA वर्न ARTI Ss M Sal 
ACY जामाँव सञ्च नदि माग अयन उरू, जपथ A-A OT 
AAA जाखल कल, गकवाक क्रम म लाक क॑ ञिद्धासा कतवा म॑ 
Tah समया Peal जना deeem "dua sa गना 
wen al अँ(यडी RRA लाक al वक्ति यूलिस सदा 
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गल Blo आन रावा नंदि FA zen सँ उरुक ds a 
काऊ AMS AS RR Ss (गल BAR oT GH काल खला 
"43 यलेग आव कमन ala गनवा म क्यु थम लागल 
Bale wen ceo zz कळूना AA सशानेग Sle CBT 
यन यद्विय GRE We शन म वस सँ उनि mp जखन 
FARAI 


Jg यदूँवि ue "s दाकान सँ AA लल। डा लाला दाथ 
म अविग आश्चक्त रुलढूं अ आव वस Zip SIS गऽ कहना 
वंगलान RRA जाञव आ सामान गऽ वंगलान म वस जिया सँ 
लल जा AAT SAA मान रुल खरल म राजन कऽ ली। वमा Ts 
(गल BAR, TA लागि (गल छल किम ATI लाकानि Aza 
डा राजनक SAA टून येकड म SA आ दन-सवन रुरव TAM 
अरू, मान मानि कथ रनक नियाज Blo यल) लाक oie अयना 
किसावं सनसवानी किनेत (गल। 


शंकरा राटाआरून कदलनि Wo] खियवा ले लला AH gig खरा 
तऽ रुल नदि) अयना RAT सं मंडिनक ख्या आ कि काना सरी 
आदि o ER कला RA डा ASIA कमना BM खरा 
ललनि, कुठुन म umm विरूत asia [gg यन डाका 
SAMA ST BIT कमना थकया तथाकथित EL वना दलन 
ITM BIS सवुप आ येघ सनस। 
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fae ग्रीडाक उयनाक वस बिदा रुल, नीया (गला यन अयन 
वंगलान वला वस म सवान रुलद्‌ँ। यञ्चयि en यी «s (ल 
Ban गथायि दिनका राजन क यवका Sel छाटल A कथल छल 
We शनवा म नकल SIS आ डालयान कन Saal साठ यानि 
व राजन कतेग (गलद्‌ँ। ANG Se en भीघ्र गऽ ale रुल, गरथायि 
रुगवान वालाकीक MT A दखेग दू-गीन घंठा दन-सवन काना Fa 
वाग ae Tea Sal AS दर्शन HT गक आकर्षक छलेक अ 
SAA सन अर्दी कं वालाजीक भन म RMA दलको कन 
वसी समय गक युखल «3 यञल आ कि कन थाकि (लर, गगव 
| उयलब्चिक आऽ] el Sal कळल Bee केक अ AASA 
म V रुल यन रूल CSI केका 


TIRI वसा GAS वनद BA कन गड वलव AN Fal कीव 
यस वड जागि म वंगलान wea Orel Ale दर्भन यावा समाय 
Tal 

-सग्गर्क- Ah 8, Fo 2d, छायमक सिरी नॉर्थ, कालकागा 
700055, Adès 9831037532 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmi 1 .coma 
(0101 
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२.१.निर्मला aa- अभि शिखा (खय-१३) 


निर्मला कक्षे- अभि शिखा (राग- १३) 


निर्मला कक्ष (१६६०- ), Bat - अम्‌ ७, 9*4 - 
खनाअयन,यनरुतबा, सासून - AMI (वलछा), वर्भमान निवास 
- AMAR, APRS सनकान मिला od वाल विकास 
सामाजिक सूना बिशश म वाल विकास यनियाजना यदातिकानी 
यद vis Selah उयनाक AT लखन। 

मूल RA- Bly Be कूमान Tel, मैथिली अनबाद- निर्मला Tel 
ofa भिखा (राग - १३) 


"Jd कथा: यानन AT AA As यनाडिय sa क AA नानद ART 
यूनूनबाक बीनवा क संवँन म जानकारी देग zm अनम रूनका As 
सळायगा मंगबाक निर्देश दत कायि 1 

आव जाग: 

aad नानयक अमृग FZ सन मधून बाश्षो eng म s नल 
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BAIA WE समग SATA सरु दव), oT 9७ कश्ष-शङ्वन 
क मार्ग As les झमयबला डाचि अमृत वर्षा Fal मत्न आवाज 
क Yel गंडीनता सं5 थान FA WU अयन मसिक्क समय ड्यय 
म ख़ान यऽ ASA FMZ- 

"Je समय THA यन सागा San अनियगि समार पनूनबा zb 
[| डा यूनूनबा अ चंद्र बंगक मनि za || छूनक यनाक्रम क समऊक 
काना अद्य ननश्नन नदि 0५ Ts याडाल|| mem ASA शकि as 
यानवनाऊ कशि क सामना यूर्वदि म ₹5 यूकल अगि || डा मार्ग 
म उल मान सन असून सर क॑ TST Gk om काभे के 
यनाडिग क5 दला || कमि कूनका as रुयरीग यागाल लाक म 
JA ने नकायल कि रून अ करिया gab दिस aa क Fen 
नि कलको 

यूनूनबा स्यं सरु ननश्चन क गासन संवालनक Prat दल || आव 
JA यन काना दश Je नदि Fa अकन ur निर्वन wm | 
आजाङकगा क नामानिशान नदि Sal सर दिशा म गौगि क सामाय 
m अछि ! अमन येन क वंभी ain oe || टी सव 
यूनूनबाक दूनदुद्धि आ सममदानी as रुल ofS | डा अक सय 
10 ota यह कलथि [| काका आन आन आन यू डा 
कर्लाथ [| किंवा डा चाकि गऽ asin समा A अयन वाढूवल 
सऽ उ मागर म ello, दिवथि,मूदा आ रुमंडल क गासन As सकळ 
aia || पूर्व sem गयच्या क कान डा गऽ cmd मरा ग्रगायी 
Ze, TAa डा ऽदि TA म अयन घान वयणा As रेवान वियू 
क प्रस्न कऽ ललनि || थकन कान रूनका ses आयनिमित cm 
OT वारूवल ग्राम रुलनि कि जारां सन ASH क आसन यम 
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डा gaa ms सकेग aR | डा अगन जूयवान कथि emm 
साँदर्य क समऊ स्यं कामदन अयना क रीन वमि ala aen 
कथि || कूनक समगृत्य साँदर्यमयी नानी Al यन नदि रुटलीर,आळि 
कान# डा अखन धनि अविवादिग ale anal वनल wha | 
व्रश्यर्यक ग्रगाय mmm सं5 संयूक Ts झूनका ERE म अङ्गीय 
वना दलक || ताङस-शक्न यर्यंग यागाल-लाक म wem य(भ शान 
कनेग अकि | 

ERR mms दिन पूर्व दानवनाडा कि अयन फी सर्षनखाक 
निवारक FA ल5 स्यं VAM समझ (गल छल य॑य यूनूनवा 
डाक ग्रकाव क अस्ीकृग कऽ द्लथि || दानबनाज कानि डदि ग्राव 
क द्राजा Gea क अयन Um म कनबा छतु ग्रयप्रगील छल ,यनंय 
GM डाकन "NS क CTA Ts Sl संरावना समाक कलडि 
[| कनिक ag «dao: करी अ ART यूनूनवा डाकन ग्राव da 
As नन Ales गखन खिति कक रुयंकन we ? अडी वाग गऽ 
Te क Wee «Bn कि uper यदि आकन seu vs 
soda विगुवनक विर्याने वनवा म wem कनिया [een 
anA [| ata «emp win oa वनवाक लालसा नदि 
Bel of wem सोख A रुूनका दानबनाजक AAS ग्रकानक 
WI कनबा As यून नखलक। AT यूनूनवा क गानीनिक 
सूंदनगा,डूनक AA आ यनाक्रमक बन कनाग्टी रमन सामक As 
वारून क वाग अकि। गाडि ws orale म opet संगाष कनू || 
és रमन अनमान नरि आहू अकि कि आरा पूनूनबा as 
सढायगाक याचना md, ole xis CURT ग्रगुगा यू Cet क 
ग्राफ झायग [| दानव जाऊ कनि क SHIA BW) लाक As समाक 
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Ts AYA" 

Z2 दबर्षि नानदक वाग As अण RA Ss (गलाढ। रूनक यिंगा 
मरि ora || डा उचिग अवसन यन नानद क मार्गदर्गन as 
संगाब TR TIM Bae नानद क अगर्थना Gn डा ae 
" अयनक OTH भिनकर्य of दवर्वि [| रम gum सूसन क 
जना रूनका दानव क सँग दवगाक WS म छूनक सदायगाक यायना 
v opel यव a08 Sl" 

"és डि कार्य म AT कनू आव Bia ग्रगिछा अर्दिक दाथ म 
ONS" - नानद वाओि उ0लाद्‌ 1 

नानद मूनि के मार्गदर्गन म ee थक यप Ee क नाम लिखर्लाथि 
[| Trl सूसन क राथ म डा यग Ala <a अनकां ग्रकान 
ads सममा-वूमाकऽ JA यन ada || थकन वाद डा यि 
नाज as स्री लाक म विश्रोम कनवा रग आरू कन5 लगलाड्‌ 
[| ata छूनक AR क zal नानद अज्जीकृत क5 यर्लाथा की 
किनका OTIS यन नदीक uae 05नल अछि ? ub यवन 
किनका XXXI यन थछूल अछि ? सम्रतबक कार्य अकि संसान क 
कत्याक्ष Sy बिवनक्ष केप AA || संदिगाक कथन उचित अकि 
- 'यनेनति-यनेनेति' 1 

eT RA देखि सर दवताक मख यन ग्रसन्नगाक नखा Ud 
OM Bar Aan मूख aka qu छल किंबा डा सर 
FAS दानव गे क यनाकत Fs आवि (शल aly | अयन 
MAR FAT म RA रुनाग्टी,द्‌:ख म xcd edm) sd 
WI अवसन यन eH साथ दनाडंटी ! येर ns OTe यनम 
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वर्म थिक ! 

नानद मूनि आयस जयबा Sq] उद्धव Ts (गलाद [| ळूनका विया 
कतवा wq Hu डून गक xD छूनका x) (शलाझ, Tz 
छूनका SS Henn TAT छूनका बिदा कलथि || छूनकन ग्रखान 
कला उयनाँग बड अयन ग्रासाद क दिशा म गमन कर्लाथि | 
अयन कऊ म यदँवि seq वर्मी भयी क सँग ग्रम यूक्षे संलाय म 
मगन Ts अयन थक दिनक यिंगाक समाधान कन5 लगलाद |] 
eel wen दिनक वाद निश्चिंत cs अयन Al सं Umm कऽ 
जरल कलार xm || sen दिन is BA भयी क mem दर्शन नदि 
रुल Ball आटी कत्‌ ळूनका अयन यक निकर खि नयी 
ग्रसन्नगा As STA रुल ede 

चिंता कटा Jes मानसिक यांन थिक ड उयदान म्नूय गानीनिक 
ू्वलपा सकं ग्रयान den अकि। मानसिक अंति नश कऽ देग 
AS RA FWRI अक्रि,वठ्विक कुन कऽ लेग अकि, जीवन- 
चर्या वदलि देगभकि,आ उब्चगिक मागी o T As आकर्मथ्रगाक 
ta यियावेग अकि] 

"यूनूनवा" नाम यबगा शक्षक लल यवोविक अखि क सदु 
जाऊस सं यनिग्राभ छगु सब्यूक्षे अवलंवन वनि (गल || em 
CR गोथा सुनि यवगागशक <a A wea ग्रदालिप रुल 
Ball मूदा Sle रुयय क शक कान म आगो क यीय uan 
Ball नाऊसगक्न As AMA UTR कतवा छगु | 

sj4d Jd किन्नन यनूनबाक गुश्षशान अयन मधून सन लब्नी म 
कन5 लगलाद |] कूनक ma AM म सँग दमय omm आवि 
(गलीद। घृगायी,तिलाममा, न॑रा, मनका, कृगखली,यूजीकछल 
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गरश्नाया,अनक्लाया यूर्वचिति,सर्नडिग, ewm अद्याय orn 
THM क मूख यन यूनूनबाक नाम छल | किङ्ग xxm सँगै 
"is काटीकाडंटी बियू क सँग पूनूनवाक गुलना As eu Zeile | 
य॑य SAM सवरुक मञ्च शक (गाट GSA अशना EAZ, अयन 
Sa सुल क अयन We] दाथ As यावन सवक सब्र दुखि as 
निनखि aca छलीर [| eem मख यन नदि ns यूनूनबाक नाम 
छल आ न काना ग्रसब्नगा [| डा किळ्ू-किळू रुनायल विसनायल सन 
अयना क अनर du Azad Bae || gah छल किंवा 
यूनूनवाक Spp Us VA VIA काट AAS कन5 लागल 
wp टी HOA AR सन दर्द यूजूनवाक नाम लऽ बकिद्युग en 
सम यूना अनीन म a asl आ सव ina दखि eu 
Ze, जनरल छलीरु,य्न॑व भव सन निश्चल रुल छलीद 1 

ठूनक ole दभा यन सखी यिग्रलखा अनका वन आँखिक संकग 
कलथि, दाथ as Ala सरा A अनवाक ग्रयास कलथि,मया ठा 
अयन दाग रवास विसनायल Hu करुवाक खिति म नरि mede 
[| काना आनलाक म डा वियन ds जरल BAS डा Bak 
उर्वी - सर्गक सर्वाधिक संदनी अशना ! सर्वत्र अना | 
ग्रमकीठ छूनका घायल कऽ (ल छल || रुला ग्टी वाग चिग्रलखा 
काना वसि alate ? rem cisely wma sem कदय 
यन अयन अधिकान कऽ नन छल || डा ७ोर्य आ सौंदर्य क 
amka सद्याग ws निर्मित xe आकृति क थक वन अयन 
Ss ds ग्रकठ qd देखि अयन नग क व्य कन5 वाळे ze 
उर्वशी क ग्रीन EZ छल डना रूनक शीन wis mau निकलि 
थमागल यन यूजूनवा क निकट चलि (शल राय || मागर निश्चल निडीव 
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sell सगे लाक म नदि (गल छाया 1 


EI 


अयन Fl edi tori al .staf f .vi deha@ gnai | .conrd4 
य0ाड। 


२.८.उडगयीन ग्रसाद मछल- कनियँ-मनियँ al 
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\ / 

\ Li 

PRA RR AA 

वीगल यू सालक यशी RR सरु A-A रुल गिना 
मनमारुनवी TA रुल। मनमाझुना गं अदी मिथिलाक शक अंश नूयक 
-- अकि किन। 

डा मनमारुन दस साल यिन, अन्न-गीमन-गनकानी, आम-कजा 
Ms रुल-रुलदनी गामक पूर्ति TA मनमारनवला वारुनिया 
आमदनी कते कला See मनमारुन गमक दशी दखे-आकन नि 
अकि। JOM उन्‌ us ofS यक दिस गामम वाइ-स.9क-विञलीक 
Aaa रुल अकि गं यासन दिस गामक खगीम विलेनी सदा लागल 
otal वाक Fas ल थक दिस कासी-कमला करून-वाइक गारी 
रुल गँ यासन दिस शामम सऊक-वाइ रुन यानिक Tala Ale Ts 
AVA अकि सदा नर्य ASA जा सकेथ, सञ्च रुव कयल od 
डिलाक se खिति वनि (गल अकि ज सनकानी कार्यालय गकक 
ASI यानिम नश Meal खाउन ड अकि, दि वाल, <A 
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वाल झा जामा। 
RST मनमारुन NASA गीति रुलेन गिना अयना गेति नेट 
रुल सं कना नटं करुवा शामक सरु जानि Za अ माव वीघा 
रुनि जमीन अछि। उड वल Hun दिन gd गक यनिबान 0% 
कल। NAA वाइ-स5क Cb रुल म्या SNS रमि उयडे-आकन 
नदि वनि सकलो अयना डाग भकि नकि ड रुनयाडट क5 सकव। 
आसात काउ शाम-शामम यसनिय (गल MS Ree माठिक ऊयनक 
मान Sah ठा नंदि, AMSA समगूल वनाथव सञ्च Tey (गली 
आइक Wal यूम sea खिति वनल Ra, आ «cmm ale गं 
AAT कना करुल AW डाखन मनूख वनि मनू TA ल 
Zw गखन जँ याँच (जनक यनिवान SEN गाम-समाऊ ल HE न 
aaa, 2 गँ Sie करुल 3 30b मूया मन-मन qum की 
ZAJ आन गाम Tal मनमारुना याजू दिससँ घना (गल। Sum 
बिद्यालय वन्न Vs (गल, अर्यगाल वन्न Ss (गला काज-उदम वन्न 
Vs (शलो SSA थक गामम AS शाम-शामम रुल। 

नव-वव अयन वंगलानम नाकी cone Seal मान ग्राझवार्टक 
काडा, काऊ खगम Ss (गल! गाम आवि अकरा याकान गुनू 
Hall ASA अ याकानम कमाड करून SMe? गकन उवाव गं 
Ads न दव ज 0७ कना Sl गीन सालक ञऊ समय जरल ठा 
qe Hu RRA कनव कलक) Jom सिखाथवक मान वदला 
लव नरि, लुनिस ofa विञली अन विञली-काजावानक m un 
सीख wall मावा2इल स किछ सीख ल्ला, गा 5।-सबानी वढन (था७- 
था» डाकन मनग्राग कनव सीख लला। जरून बियान अयन कोल 
उीवनसँ जानि (गल कलाँ अ Gl श्रम की ale कि थना आना, 
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sje यनिबं॥ गीन-वानि सालक वीय वनल अकि ale कि zd 
यिन Bell 

अयना मानिग Å अ OA गकक ज जाम जरुल oma डा ge 
AOA Zon वीय Ceu अकि। JOM ATA उगव कळव ड 
काना वर्खसँ अयना सरुक Fah गुलामीक जिनी 3pm 
गुलामीक BA करून wp के, गकना ययवेक अगास CZ 
(गल अछि। 

गाम आवि, असगनम काञक यथान लगा xe उंढिना चेग- 
वेशाखक ASA गुन्‌ DSA अयन घनक CTA मोदम यसानि सूखवे 
कथा किसानी जिनी की, नाकनिदानाक नंदि, ty मन ue न 
करुलक 3i जाम गं गाम की, "om 3 असगना SM समाक 
निमनडनाक रान उ0 लव, वाल-वावक Ao ES न की। गखन 
गं उटीदा छव कनत ड गामक डगला FA वनि आग३-आग9 
यल. लगव। 

अखन गक गाम किसानक गाम करुवेग CTSA अकि। scd 
किसान शड छग गं सम्मानित रद्य (गल अछि डा जग, जनक 
FIA As Fs आइक AeA S 54 काठिक cel Za आद 
TT किसान यनिवानसँ zou सग्रान अयन अयकनम कनि 
Zal 

आन जाम sal मनमादनाक उयजाक मान उग्रादनक ययास 
Were ऊयन जमीन मनि (गल अकि। Om TOR (त्राखाम 
ae ud अ मनूर॒मिक मान रुल उयडसँ मानल रमि अयना 
Jom मान मिथिलांवलम कूल रुमिक Messed वसी cA जल- 
sumas ake अकि, गैसंग वन-निरागक Pale उनटल 
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NS FA वनरुमसिया रूल, वनरुमसिया झूल, वनरुमसिया 
गोमन-गनकानी आ वनरुमसिया अन्न गकक बनती मिथिलाक भनीकँ 
वना नन अछि, TOM SFA (वल) सन रूल अकि, WOM अक0- 
TAO वान-मा७ लगा AMA अडवानि दव, sole कगोसँ उचित 
नरि omi 

किसानी Seal दूनू दिस अक्रि। मारिसँ 35 कजेवला सञ्च आ 
यानिसँ उयज कनेवला सद्य, अयना ATH यूर्वांवलक मान वंगलाक 
किसानसँ किसानी जीवन Rg यग) अयना सरुसँ वसी वनखा 
वंगालम WES आ. अयन सङ TA माडिया अछि। अंढिना 
गंगाकागम यक-यक वाल Fa TGA गक दखै SS गळिना 
वंगालक मूर्भिदावाद गक अकि। TET SD 'ञाना माना यान' मिथिलाक 
नागी-गनागी छल "om अखन वंगला यान वंगालसं zou As Use 
Bl, थकना की med, मिथिला की, लाक यान खव कनव, अपिथि- 
OTM खूञव RAN AW वीयम, मान मनमारुन शामक 
वीवम ड चानू दिससं नका आवि मिलल अकि, आना असनका 
रणबाम योक-योनाठा सञ्च रुल, म्या अखन गक मनमारुनवला 
डाकना योवडी ण कळे Bal अयन गं डा<50म जमीन नरि, मूदा 
याकानक नामयन समाज (NST) ALAM दलेन शामक डी 
मूनाम BIS Sl, SOM दाकान खाल! AWA aa रुन Cds 
न लार Seal अयना मनम विसबास वनल छल ड sup कानून 
गँ अकिञ si जकन घन गकन अमीन। जँ अयना गकन SG 
अकि गँ यनया जूयम दल M सँयाग थकया sla छल ड 
मनमारुनम 924 संग्रान अखना जीनिग अकि ऊ घन वनवेल dis, 
खळ BUSH TW समाजम WEZ नदल अक्रिया वकगीशव 
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जूयम गं कम दख येग मूया सामाजिक qua जीनिग अकि। आना, 
यिन ठीक नियमीत वनि (गल अकि, मूदा mum रुल, अयना गं 
घन (याकानक घन) वनवेम न काना उमीनक समया रुल OT न 
घन वनवेको कमन सून-सान, मान याकान कतेक सून-सान दख 
यान-साग (गान आना A-A Fs अयन दाकान कतेक घन 
0 ATA 

वर्त गं नदि, मान रुआन AT वाउलक SIM Fal गं नंदि, मया 
दिआनी याबनिक जा३ी-खडक Sal Hal aT वसी AS 
वीय, अंढिना दियावली यावेन मनोल ऊा<४७ गिना शामक किसानो 
जीवनम कानवानी जीवन सञ्च SIZ डाना, घूमकू जूयम मान 
यथियाम समान ल5 माथयन 30 अँगन-अँगन SIM वरू 
ववेक यलेन समाउम यलिय नझुल कला 

योकयन ua नृखिय याकान वना, अयन काजावान गुनू med Sez 
दिन थकान गुनू कला, पकन यक्कलका साँस, दिनवब्रू राय याकानयन 
aam कअ-याँयम पा» (लाँ, काहि लक्षीक पूजा कलाक 
Tae न याकान Ot आकि Tea यदिनदि लाकवी याळ 
यीआ यान खजा 20 लवा 

शंकरा वाग दिनवबू राब्टक SAA सनल छल अ अखन अदाँकँ 
काना काऊ AAT दखगा, गखन डा न यारक आशर्‌ मान Za आ 
न शग्र-सग्च कनवकं यसिन कते Zub CES काअवानित 3 काना 
"a यूक्ववेन गं Feat सँ नकि ASTM, दाथस केनिया ds Wu 
दगा गछ मनम विसवास अमल छल ड सामाम मान दिनवबू र्क 
सामाम qp Wy लगव गखन डा अयन uem करि 
यगा S याद-गारुक आगान नकि ALR अयन ममी d आयग 
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oT वना वँचि snb spe कलो। डाथम माठि-गागि लगल Rem 
CDD करुलयेन- 

"राय Weg, Guo A Zl अर्दी सरुक सवा ल याकान "p 
कलाँ omm " 

डाना, वजला Fae अयन वूमि य9ल ड वसी वजा (गला आव 
डा अयन वाग aT कि रुमना असीनबाद दवगा। मूया Wwe AT 
"ew ड Ux विश्वम दिनवबू राय वजला- 

"QT, OMS नयाल कयान (गल AU मूदा Wel सरु न अयन 
TA AKI वनवेक शकि दरक) गान सवरुक न NWA- 
समाज सरु ma mon " 

यिनवबू Seen बिवान सूनि मन गना SOT लगल आ SAI ST 
लगली गन-ऊयन WA अर्थ समाडम WIS लल Asal नव 
वरू वा नव खलोना यला Aa अ वच्चाक थकून (राव-छाव) 
ws, डा गन-ऊयनक Asal 

Heat गामभ, गंढिना लूनि-दंगम अयन साशभना Alas गे ale 
Bll Fal Bes NT गाम उनेट-यूनेठ Ceu अछि गरम अयन 
जान an कि ae स नियानक्षीय अकि Rem cea 
बिवानक Semen अयन ग्रवाढिग nz रुँसि oral कि वजा (गल- 
& स गं छियदिय राय ea " 

seh Race teen मनक बिवानम दासन aa 30 (लेन, 
डा वडला- 

"यूडी कग ume अकि?" 

OR गक अयन मन असथिन नड रुल अकि अ लूनि-ठंग यू 
की कि नूवेभा-वैसा। अय-सग्यक वमभ लूजियाकं Bil वर्मे की आ 
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जूयेडा-यादटकँ, मया डा ककना ल, ड dan गकन ल ना अना, 
PAA लग झूसि Aes TH की, मया वाल-वावरकं बोसेकाल Aes वजे 
की, सका कना न2€ कळूव। Fal कानावान गं कानावान क्री, मिसिया 
th xm अनयिग कीर su 

"राय सादेव, M-AR FA कम अकि, मया me oT 
मारन साग्दकिलक रशी, मावा2ड्ल-कव्यूठनक खाल-खाल, नव-नव 
विडालीक आगमन oA लुनि सदा अकि, गेसंग TAR 
TA उयजीनिदानसँ surda TARA सद्य रुटल अकि। " 
[zr राय वञला- 

"समाऊक ऊ नूय-नखा अकि TEES रुसयून Bil करी तेसंओ Hz 
आना क्रियमाश्न बिवानक Bil सदा Se" 

yaa- 

"स की राय साहेव?" 

मूर्त देण fag राय वजला- 

"aed Sl, JH Cs काज कनव आ यासन Sl, आमदनीक 
किसावसँ यनिबानक संग अग्न Fria कनव। डाना, अंढिना गुनूक 
समाऊम किया अयन डोजान निर्मित क5 जीवन वढेलेन आ किया 
AIA वल वढला, गर्ना गं cpa अद्रिओ " 


- ऊु०दी५ seme ASANA FH ALIN जिलाक ITM गोमथ 5 
IMA 1947 ERA CIN ASIA RD gu NINA NTA 
ILIR om यावि Acme € कवि कार्य स vs 
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Wea गर्क समाज ANA लाशि (NM समाजभ बाय ACA d 
सामनी IRA सामाजिक ,विकासम चिनका वाथक WH ow 
रुग: FMA सायनक संश NA CARD GOES 0४ Ws 
(गलेन ET ASTA अयन जीवनक AAMA समय dL 
MHI, जकल mune FUT FNS 200: MH ABT 
MEY लखन अपर Je 2008 see ARA q-a 
Fe तवना IAA हज TURN ANT काच नाटक SHA 
aru उवयचास sons meom ग्रेलिक Ana हिन अनबनय 
लखन ARNI RE vs ew NB! भासन आहि दर्जन cH 
नाटक SMH, WA MIA उयन NY AY, BHT लॉट START 
आ MS MOMS BA-TT राश HE esq बिषयक 
WATT आदिक FRA, WIT उवत IB Faery Fal 
सिधिला-गेथिलीक FAR A अगदी4 RAF qe MIAT 
MAHINA BU 28 भूवन ATT क्रियाशील 2 TIN AAT 
लल ARA AIRRA AM SMT III Seed उरकला AUG, 
IN- [aee सथादक ASA IN cuum IN लघ्‌ कश GIS 
लल late FMT- 20177: NAR जिनशी व समश यागदान ST 
MSY अकादगी IN- SNA RETTA INS- 2017: File 
MANA STII लल ABA FRM IN- वेदेह AHAT- 2012; 
[Fae TH WA WU FT uris उवयास लल due वाल 
MSY THT- 2014, MSTA समश आदान लल अत SAA. 
UIT सामिनती AM 'को»की MST «rr 2015: Pee 
MINH (विकास लल ATT क्रियाशील TEAM €] आखिल PVA 
मिथ e am- ema मिश्र AR SRL 20:6. TAIM 
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AAT XD THD याशदान V] SINN IIN- FAG! 
FAT- 2017: भिविला-मेविलीक स अब SET सवा लल अखिल 
TINT FM सघ AU WOW reg DAA um. 2018: 
TIEN समिति यटनाक um WH काना Tan 2020: MAA 
wean ere सवा आ सृजन कग eem eu. ATI 
WAY गुबादाटी-जासम amy NIAI AAD MSY «um 
2020; खाव «HH IN we omm qm 202! 
TH MSA अ FIRA euge अबदान लल भमत NAF 
जागरुल AT [Remp AA sm op गेडीद WAST Go 
MRA TIT- 2022' 


TIN FTA : 1. AA OTH 2. MARA 3. गीन HO 
INTA A 4. WIT 5. MÉI 6. रसाउन Wa 
IZO, 7. TTA 8 FAN 9. TEM योती 10. WAGI 
11. गन गधन 12. अकास ÝN - PAN FI 13. क्वबटी- 
Silt) FIIN 14. ARE कटी 15. PANMI, 16. 
PATI विभार्‌ 17. THAT FHT 18. FAG WA 19. 
MUCH NER ZA 20. उठान कानु 21. जिनशीक WT 22. 
SEITE, 23, जीवन FIG 24. ने AIBA 25. TIA AeA 
26. Tea आए आहय 27. dard, 28. QO NG, 
29. SBT गमा HT FHM 30 लब्सन 31. 05 32. 
आयक NB) 33. WIM, 34. MITI 35. FHA 36. जनिम 
अब 37. GE- SFI 38. TWAN- प्रक निवव- AARNA 
39, WU) 40. FTA, 41 TRIM 42. WHR TART 
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43. NIN- SHA 44. TIIT 45. वजना-क्सना- AST 
कक TIS! 46. ÅTTA 47. पटनी Ge- दीर्घ कश GIS! 
48. Wa PN 49. OSPF 50. ARM WIT 51. 
NAG गेकल-सूता 52. भूवन गन जावन थन्‌ 53. GAINER 
LT 54. अवबन-वीयन 55. वाल (NII 56. रमाए, 57. 
SAIN याउनु 58. FMI, 59. NANT «T4, 60. TAIA. 
61. उका? TAI 62. AAMA 63. RH APA 64. IA- 
Wim अटी 65. SAT 66. ससी INS, 67. SMT अनक 
NE, 68. YAH, 69. NEAT d «KW, 70. उरियाअल 
गाय 71. गुली AA 72. NOMI UT 23. ANIM, 74. 
खाति A 75. IAR FRA 76. MAN 77. ATA, 
78. FHA साल ABU (TM 79. ue दाक so. Warn 
जिनी. 81. दखल दिन्‌ 82. 3mm Fre wm, 83. दिवालीक 
दीव 84. जशन WA 85. खिलाए X], 86. विणवनक PHI 
87. AR सकता AR SE, 88. समयस Up यव किसान 
89. VM, 90. WHR AN ZÈ (गल 91 FUR आल 92. 
am, 93. सातल FEM WI TA 94. € WHA WANT 
95. कर्वाक की कर्मक OU) 96. NAR FIT WWW (ग 97. 
ofi FIR, 98. TTh Wd 99. "M ORA OFM 100. 
जीवनक TH जीवनक AH 101, VAI, 102. रति गन काऊ 
103. WIT आश वलि OL 104. जीबन दान TA 105. 
THA सावी- लघ्‌ wu FIFI 
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STATO भवन 
FM edi torial .staff.vi deha@ gnail .०णायन य0ाड। 


VW ग्रसाद मछल- मा5यन (जानावाढिक SAI नअम 
याव) 
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j 
\ Li 
WR ग्रसाद मछल 


माउयन (वानावारिक SANA) 


नभम यव 


यस वर्खक UIS कामसनक जीवन डना उदि ds समगल TA 
Fal वनि (गलेन। न डा दवी आ न डा कनार ASA लादाक 
वनल ose oh निश्चित open लल Seg) गकना गना उययाग 
क्तेक अछि अ अयन यानिबानिक जीवनक संग qam ञिनशीक 
aa कना औीनिग वनि चलग ez दिस कामसनक नडेन (गव न 
कलेन। BWA AAA उवाँ ड मांडव, अप मांडव wn जरूग लक 
za याँव वर्ख धनि x x4 रुनयून आमदनी कामसनवी दलकेन। 
eae पार्ट गं सामाय 4 लोगिग अकि D अस्नक अमीन 
डाका. डाखन ZA OTD SOT लगलेन, RA थक-थक MER 
GSS जा FAA खगा SOT लग्लेन, Seed 
आमदनीक अधिकांगे राग, अधिकांश रागक दू नूय ues जाडी 
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कम यलव आ यासन पार्ट कीनेक खर्च, 31513 दिस जाथ लगलेना 
मूदा तेया कामसनक मनसुवाम मिसिया रजि Sores AEA 
JA Wa sla रुलेन अ ग्रकूनक वैंक लानवी वंगाल सनकान 
मारु क5 यलकीन। 

जीवनक आमदनोम कमी, मान आर्थिक कमी, AR कामसन अयन 
डा छवि समाडाम वना ललेन अक्रि wen कमी नकि FA, गकन 
यूर्तिक शकि रुल Aa किण न रुल दानि, मया Ses शीक्षगाव 
अयन मनम यावि आनक मनम अयनाकं Siar जीविग नखला, 
जना क0-यूगली नाय *Ez3b खाऽ४-यीवेक wh As कऽ SR- 
AAR TATA संग यानिवाजिक ववदानक नख-नखावम कमी संस 
अवध Weal Bed अयना oT AAR अकासक गगन 
दिनम दखाथ लगलेना SA, FT ज वी.७. यास Fy, यतिक 
FATA सञ्च आ मनोवेगक यावकं सदा FAI नढली, मूदा किना 
यति यीक आशे om यी यतिक आशे अवाय नकि sm AS 
Za Net सरुद्रा सदा alas aH Hu न ale asia यादे 
FA मनम संगाखक Ne दनियाथल Ced कतेन ड अयन सीमा 
वर्मि सरकं जीवाक यादी। ञखन घनक (यनिबानक) Ae यति 
कथ गखन Sr AA nz वाडव मान दखल दव, यग्रीक लल 
अनूविप Bll कगो-कगो Seo अकि३। 

डाना, कामसनक मनम वि>विज्ञायन सख रुनयून आगिय यूकल 
कलेन। आाम-समाउक गँ अयन 3टझाग-ग्रतिछा अकि अ समत्र नूवम 
AV अकि, डाना अक्र FIA सञ्च अकि, जवा कना न कती 
ma-do भा शक्व्र-सँ समग्रक वीयक आवा-आरदी ATH 
जीवनम लगल AST ONS गामक वगलक गामम मान यलानयूनक 
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सरल VIE शामम दूनियाँलाल नामक SARI वकी Fal 
समाउम दूनियाँलालक भयन ASA BA Tee यरुवानक रुल सदा 
en क्रेन ड सू(0। BRA छूनका लग आवि सण वाग सनवा 
Fay भा Bal गं कनिग अक्रि। Ti डा डारुन वडनिदान m 
ने झूञ्‌७ अ वाघकं विलाग्टक ANY qM दाडी 

we] शामक योकयन, मान दूलानयून OT यलानयूनक वीय, दसया 
याकानक योक अकि अकना यलानयूनवला यलानयूनक योक वर्मे Be 
OT RIM दूलानयूनक योक वसे Bal संजाग रुल ड कामसन 
सद्य शनक थकान काउ कति आदी Aan थंकया MER 
याकानयन यदँवल हला आ दूनियाँलाल सञ्च यदूंयला गनमाथल 
कामसन MER दाकानयन Fela आनसँ वञला- 

"Seah ऊवानक काना ठीक नरि अकि.!" 

Wa लाकक मनम असंगाबसँ अंढिना दाट अ की Cen, 403 
रुटव; We कामसनकं सदा मनम BAP (गल नळेना घरवी३ 
थॉनक यानि Sal कामसनक दिन-दुनियाँ वोन-थोन Fret 3749 
Weal Ach दाकानयन वैसल दूनियाँलाल विना fa वञनदि 
कामसनक SEI Uo यूक्लकेन- 

"की य्लानयनवलाकँ ऊबानक 0क नकि अछि?" 

GaP कामसन अयनाकँ See सीमायन BRM कऽ लन Ba ऊ 
सण समाजक वकती सण Seal कामसनक मनम Hu दिन वनल 
RA डा WTA समाऊक वीय यक्लि डठकीनियन A, 
PANNA माठि-यानिम अयन वालावफा वीगल अकि। मया a 
सरु बियान 86-44 मनसँ विलीन Ss (गलेन, OT मनम जाया 
(गलेन ड अयना या&डवला SlS जा संगिया-साथी पाग्ट्यवला Fait 
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Heal दुनियालाल गडा Bho कामसनकं Beha गळिना AERA 
अयना FET BET मानि Bods लगला कि दूनियाँलाल गनाक-द 
ASA शंकरा थायन मानि यछलकीन- 
"oper दँटडीनियनिँशक भिजा योन की, वर्थर्वाडयाँ, मया समाज की 
Bl, कना वनल अकि आ कना वनल आग FS ACM वलग, 
शंन नियाज गं कन मनक्काम उवा चादी। स आव मनि ale डोग 
ताव अजि गे समाज our en किन? da अ ore 
वकरीक ASA सामाजिक quu d वडे की, गगवा FAH omen 
नरि oma" 
FRA थायन लगला ASAT कामसनक मनम जना यग ऊगलेन। 
IA अयन कमी मनम ऊजून seb मया लाकक वीय 3i थायन 
TE लल कलेन, पकन विसंविसी मनम नरव कतेन वजला- 
"HAAR सण लाक योक-योनारायन वेडात Mev!" 
दूनियालाल वञला- 
"की यायालय यलिकऽ loa आकि समाअम दस (गावी 
वदेड्साक5 ug" 
दूनियाँलालक बियान सनि कामसन सकसका (गला। दूनियाँलालकँ 
अखन गक कामसन नदि Rss, स om यीशि cmm गेवीय 
दूनियाँलाल यून: वञला- 
"समाज Bl, सरकं अक0ाम नरव अकि। " 
दूनियाँलालक विवान ऊ 'समाडाम ASA अक0ाम नरुवाक अकि' 
सूनि कामसन यूय जदि (गला। याद यीव यून: अयन IT 
यदँवला। RA दूनियाँलालक मनम उ0लेन ड p वागक 
जानकारी गं लिञ्‌ Got 3i APRA eal वाग वाडल कि) संजाग 
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वनल, visi) कि वनल ड गाम-समाउम अना WES अकि ड 
जखन दू (शनक वीय कदा-कदी xz À x] अयना-अयना AH 
समाज दिस वडव कने वद्डल समाआकं जना ग्रगिकानक जरा Wed 
qm अकि। नामलाल सञ्च अयन वियानकं उनवेल यारुक 
याकानयन यदूँवला। नामलालवी दखग यूनियाँलाल वञला- 
"नामलाल राय, अराँ den दिन जीवा " 

alent काना खिझा-विदानो वा काना याथ य३ ACE) की, तेवीय 
Be काना याव वन-वन आजम अवेग AS Za गिनकन 3I 
वसी VY Fee Fa, गर्ना नामलालकँ दख उूनियालाल वाल 
BM अयन थित Rah नामलाल सूनवेग वडला- 

"निया, Wl माल आन AAA ऊ दूज Fel दलानयूनक 7 
PAM कम गान qu Bou शामक वाग ळी, गारी सर न 
eed " 

नामलालकँ वमल नंदि ॐ उूनियालाल थक थायन कामसनक EA 
मानि यूकल Zeal 

आद्‌-माद्‌, नामलालक Fea सनि, किसूनलाल यजियवेग वाडाल- 
"नामलाल रेया, oS नाम SA do मायावी की, कतो wen वनि 
Fee की गं कतो वनवासी आ कगो सीगाक रजम umm 
Ju लगे छि, गं कतो नामलला सद्य वनि आड Zl: साम- 
साम वाड ड कामसनक संग की रुल अक्रि?" 

मनक पीडक सुनि ऊळिना किया डाकन Gow यक यादे 
कथ, Seed AloTA अ यी3यन TS Fa गर्ना नामलालक॑ सख 
LAA SAAT वजला- 

"किसून SH काऊ कने Sal STH अवो UD Ws दन 
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AAJ काऊ रुला ASE जखन रिसाव कनथ लगला गखन 
ATA Aes Hod Blo दन Zar” 

जामलालक वियान सनि दूनियाँलाल ues विसनअन कनव नीक 
IRA उँ SA-A घटनाक शिनगी कन) Wa गखन अ dH 
की अ cee Sea दान uar दुनियाँक aA रुल 
अग्नि, स वाग नदि OTS, खक-थक शामक sea Vie अकि 
डा wee रुआनसँ वसी लाईट Ta अंछि। खायन ड oq, 
घटना विसनञन TA किसून लाल वडला- 

"राय Med, Zio ३ dri काडाक वन अकि अयन-अयन 
दूनियाँ दखथ यले wl" 

दिनका राजन TA जखन कामसन थला गखन El रान 
कनेकाल वञली- 

"झॉनवाच्वावला गीनू वच्चाकँ यगावनो देग कहलक अछि ड यनसू 
मनि 3 रीस ale उमा कनव गं बिद्यालयसँ निकालि दवा " 
AT काना मंमावाग कानम alot मनकानि wx गिना 
कामसनक मन मनेक SOMA मनेक <टी SOTA ड अयन कलक'माक 
डान ARR यदन की Seed सराय AG, निवानवन जाय आदि 
आनका वंगालक नत्र Aa Za, यी सख रागलयूनक री. थन.वी. 
A Gea कन Fal गेम वाल-वच्चाकं जाँनवाच। सन 
विद्यालयसँ यगाबनी रुट ASA od. 

कामसनक मन टू लगलेन। Gel मन वनजीयादाक डा वाग 
Tes मानेल तेयान रु (लेन अछि ञऊ वाग APRA 
Sa कीलअम Fae यवे दिन Flare करून छ&लखिन 
डा 'कार्मसन, $6 संकत्य ल Je य(्थाक Wr अकि, ऊं स ale 
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रुल गखन See ANA e-3p z^ अनिश्चिता वनल TR 


-IIRA Sa गडलजीक FH ALIN जिलक वनमा INA 5 
IMA 1947 ERA LIN ABB RÀ gu NINA NTA 
ILIR ASU यावि «mes €; कृषि कायम gw र 
Wea गर्क समाज सवाम लागि (NM समाजभ ग्राक Jum d 
सामनी SER सामाजिक ara लिनका वाथक YH UO 
कलग: SETA MAH सश NA CARP GOES 0४ s 
(NN रुला: ASTA अयन जीबन AAA समय FR- 
MAM, जकल MMA FUT FNS 2001 SAH TENET 
MST RABI em 2008 ae [ac «gg 
RTR THU FAUNT wol ORTU जीप काच नाटक SHA 
a sue soos ठाठिणक fem [amp enm अनबनय 
लखन FIA RE Cs ew UB) भासन बति दर्जन vH 
ACH/ SMA, यांच NIST गीय/काथ BHT लॉट SPIRI 
आ MS MOMS %#%-कानीक राश Hu AGE! बिषयक 
WATE आदिक TRA, WIA उयत IB UT Fal 
सिधिला-मेधिलीक IFAT शी जगदीथ प्रसाद मछलजीक यागदान 
AFAINA BU 25] भवन AIT क्रियाशील अ TIN AAT 
लल ARA AIRRA IIN PMT III WEST उरला AUG, 
IN- विद सखादक ASA IN "गम ITN" लघ कश GIS 
लल "late OMM 2011" "NAR RP व समश याशदान 
ST Mea अकादगी amm. "रोगात ARTTA IMS- 2011" 
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FT AANA उन्नयन लल साउत FIN HN- "वेदर uem 
2012" late FUR ASA WU "ने ATI" SIMI लल 
"ATS वाल MSY «TAL 2014", MST समश आदान 
लल जस्‌ जन्‌ उस (UIT MAT IN "FUN AS FMA- 
2015", मिक्षिला-अिलीक विकास लल सप क्रियागील Tea ST 
अखिल रातीय ee सध IN- awe Bey um 
FMT- 2016", TIN AAV IIA AJA ANAA SY MIT- 
ASA IN- "RAA TMT- 2017", P3 स TA 
BRE तवा लल आखिल cn Beer eu sm “कृ वावू 
ere HAN TMT- 2018", FU समिति यटनाक uem "AR 
FIN TITA- 2020", Wen ठाठिणक ore सबा आ 
सूजन कग शिला सांड्रविक emma समिति गुबाडाटी-भरम sm 
"rae RAN MRA FMA- 2020" राता TH IIN 
"MSH अकादगी ITA- 2021" TH MST अ dae 
FAYE) अवदान लल जूत गेडीद जागरुल ATA वियात AA 
IN "अमन अहीद MRA ATT MAA THT- 2022" 


जवना संतान : 7. Cb OTH, 2. WR 3. गीन 320 
INTA A 4. WIT 5. MÉI 6. रसाउन Wa 
IO, 7. M, 8. FAN 9. FEW योती 10. WAATI 
1. मन मन्‌ 12. THR गंग - कतिया AISI 13. क्वबटी- 
Sith) संचयन 74. Plena वटी 15. FAMMH, 16. 
WPM AANE 17. खाकन TH 18. FAG NSH 19. 
MNT NBR डूल 20. उठ्ठान कान्‌ 21 जिनशीक् WT 22. 
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औीक्न-ग्रन& 23, जीबन सघर्ष 24. ने WBA 25. TIA IRAT 
26. Tah आए आहय 27. सववा-विलवा 28. QO गछ 
29. SORT IM E FHM 30. TRA 31. य 32. 
आयक गर्छ) 33. WIN, 34. WO 35. कल 36. जनिम 
अब 37. GEN- STIRNI 38. THAN- II-III- समालावबा। 
39. WU) 40. WWE 41. FNM 42. कळक TART 
43. RÚIN- SHA 44. TRL 45. वञगा-वाका- NST 
कक TIS! 46. AR 47. पटनी सढ- दीर्घ Ha GIS! 
48. Wat जिनशी 49. FSP 50. ARM UR 51. 
NAG गेकल-सूला 52. अयन गन आयन थन्‌ 53. APMC H 
TC 54. जवृवन-वीतान 55. वाल (NA 56. THM, 57. 
SHH AFT 58. TTO, 59. WANT «T4, 60. TAIA. 
61. उका? FL 62. HIM 63. RH थतम्‌ 64. PA- 
Wim अटी 65. TA 66. GIT NS, 67. J3HT जाग 
NE, 68. YAR, 69. NEI d खसला 70. WAS 
गाय 71. YEN AA 72. NOMI UT 23. ANIM 74. 
WT “यु 25. वटीक FRA 76. WRN 77. aA 
28. FRA साल ABU (TM 29. ue डाक 80. IRAAN 
BPN 81. दखल दिन्‌ 82. sem Fre wm, 83. दिवालीक 
दीव 84. OTA WA, 85. खिलाए X], 86. (विवबनत्र PHI 
87. BR WW AR उयज 88. TPR IRAI यग Hum 
89. VM 90. WHR आग ZÈ (गल्‌ 91. यसनाक अल 92. 
amp) 93. कातल FEN जीवल FA 94. Fe AEI Ren 
95. HU की करि र 96. PH, सूता वदे (शल 97. 
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OA FIR, 98. FH सर्व 99. बरीक ORT OFM 100. 
जीवनक कर्म जीवनक AH 101, VA, 102. रति मन काज 
103. MIT आश यत्ति OK 104 जीवन दान TN 105. 
THI MÀ- TL कक TAS 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmi 1 .coma 
[061 
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3.30.48 नानायक्ष मिश्र- AI (उयग्रास)- २१ म खय 


Fas नानायन मिश्र 


ARE (उययास)- २१ म खय 


२१ 


यासन दिन शन नाशवावा या0भाला आवि अयनसँ X, 
कलनि । 


"रूम वायस आनकीजाम जा नदल Sl । रुल ड Sei 
यिन orem VS कन चली । " 
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"opel AIR गं रमना वर्ग उसास रुल । मना SAI 
क्ल ड अवाक सामनम या0भालाक ASA आऽ] कथल Fg | 
शंक वन भुन्‌ «3 sm गं यलेग em" 


"STR आसान वाग नदि अक्रि | REOS qe वनरुक 
वागसर केक । ASA वऽका-व9का लाकसरुक दाथ केक ore 
HA Ad कऽ Vl den "aca र Wed अछि | om 
गं ख्यं वूमल अछि ॐ आनकीवाम पनि cel WORE omm 
यक्का कन Bal " 


"तखन की AIA जाड?" 


"कमना नियानस ole onesie कालीकान लग AO 
Raia | smile शकन विमायना wg oT गकनवाद आशूक 
कार्यक्रम सदा WA dm आयग । " 


"Fel उटी कालीकाक लग Be काना?" 


"ayo Ez ड अदा. दमन सँग वलिगढूं | गाव 
ISOM NAA नांग रुगेक । " 


"ÔR केको " 


साँमम डायक नाशवावाक Ao (जावर्थथ लथ विदा Sy 
(गलाद | जयनक नागवावा Ao 3x दखि साँस उपनिवानिराल 
SAS (गल | ATH रुलेक अ SUPR गंग Ty लखनयून Slo 
RA Bla । डाना sel वाग जयन qud करून नकि A । 
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ककन यग नदि यलिगेक। TT जखन नागवावाक S) आनक काग 
डा Wwe गं सूवाकन अयन ल(ठगसरुक सं थानासँ ale 
क आवि नदल छल । किनका लाकानिकं Steen दखि डाकन 
RATA अंग नरि छल | 


"नागवावा! Zi! अराँ | sel काज जँ यढिन कन 
Fete गं थक रूसाद नंदि वग । खेन! काना वाग नदि । दम 
गं spud यदिन करून ASH ड गामक वागावनश डाकना सन 
बिद्वानकँ Ra जान नकि अक्रि | डाकना जानकीत्रॉमम नरव 
Okn m | SRA आव या0शाला क 3 x अकि? याजूकात 
FSR AR दटसकूलसर खूजि (गल केक । लाक wel वचि 
Rd अयन वाल-वच्चावी Alan ग्ट्सकूलम addy यादेत oS । " 


"नागवावा किक्ू ale sata दलखिन, sura किक्रू 
वडलारु | सूथाकन बिजयी mI MOTTA संग आ वाढ 
(गलाद | शामसँ अयकक iem समायान क्रमश? साँस यसनि 
(गला sel वाग (आर्बियक कान मनि सद्य यदँवल | eda des 
| nod कालक वाद (गाबिँदक मावनसँ रट रुलनि । 


"डायना गाम Zio ta जा Axa ठंथि।"-(गार्तिंद 
वञलाद। 


'स गूं काना qued? -माधव यूछलक॑नि | 


"साँस गामम WD छेक । लाकसर व्रॉनयन कमान लागल 
AS | छनका लोठवाक TIS कथ Axa अक्रि । " 
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"तँ की डा मानि ale Tea छथि?" 


"ate Al sale जा कञ सदी वागक जानकारी He 
सकेग अक्रि । " 


माधव oT Gus थानक काग aes ala fom 
लखनयन BOTA लाकक कनमान लागल छल । सरु JT वाजि 
Ted छल - 


"sol गँ dea खनाव रुल । उदन विद्वान लाकक॑ अयन 
जीळ-जावन Blog Ao नदल केक । " 


Soh यीडेव BCS जयन लग WANTS । ठा सर 
डायनक येन यन Gla 931 ala | 


"रूम He अदाँक वायस AS बाथ यव x7 gen 
TÀ अयाय wig | SARA जीवेग sel Fala ale ui 
| " 


"operc यमसान नदि दाउ | ashe वाद SUPRA 
i जाम वायस आवि snm । आानकीयामम mz उजूरी काऊ 
ZA Wea आशूक वाग-नियान कथल अंतेक । " 


"$i दमा दूनू(गाटकैँ AA gm अनूमवि यथि गखन 
किनका 3013 xe । " 
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"काना द AS 5 ome AA Je zur ONS गं 
यलि सवेग की । मदा (जौवासरुवाँ गँ मनाउ । " 


(गोनिंद,आा माधव जयन आ नागवावाक so विदा Ta 
(गलाद | CATS वीकाल uf sel यु दखेग जदि (गलाद । 


FAT नाताय [ey Fr नाग: BNA सुर्य ure) Pra, 
ग्रवाक नाम: WU दयाकाशी दवी. sm GS बर्ष केक sm. 
जूठन je ar. RRT यादी Wi. सात wmm उव 
aa (wap, यशला ARRAI — "Bm, 
विन्नी/सबानिवुण), Pr. EAN मिथिला retira वी क्य 
सी. सिक leer ur. RA विश्वविद्यालयस lala zr 
gay: कृवि; ARMA. FHT वर्क२०१7 १ सन साँग पानि 
(TH क%, २ FRY (FE) 3 दर्ज gie ME (यावा 
FP); FRNA TOV ४ EMF (FU GIS) अ. TET 
STER) $ विविध ग्रस (निवळ 0 ASA SAA) 
८. लजक्राटत(उयचास); FAV FHT ६. MAH Be 
वान/(ठक्यार)१०. GUNA Fie AR) ११ AR ST) 
१२ SERI (STM); IMAT FH2020 १३. गखनाद(उवथास) 
१४ 22७6 विक HTH AHI 7१9. ST FU SIAR); FANT 
FH 2029 १६ MAD THA) १० कग आवि TA BNSF) 
१८. ग्रलयक FUN SIG); FAVA TIOR १५ AA (शल 
समय(उयचास्‌) २० WF २१ वदालि dew अछि 
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RAB (STIR) RM ASST) 33. FANFAN 
WIS) २४ MA तरल कलि aeu SAR)! 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmi 1 .0णगापन 
qos 


२.११.नानायक्ष यादवक 3 ठा RA- कथा-१ SERIA सम्यादकीय 
समीजा ofr सम्यादकीय qu यन 


ash लखकक omn जवना आ Sera समीका सीनीऊ 


थे अंकम FO oq नानायक्ष यादवक 9 VI कथा डग्ट्यन कमन 
समीजा MO सम्यादकीय qu यन अकि। - सग्यायक 
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} i 


नानाय& यादत्रक र ठा कथा 


कथो १ 
नवकी FUR 


omma ome do वृम-वामस रुल Sal कनियाँ अवि SH, 
ÄI याना-दरूडा कम रुरल Beal omm यिपाश्रीक घायक्ष। छल- 


"कद Sal, नाक लमवी ओन नँग cw छा गा आडा, नस गा 
वाढून ञाड॥ " 


अदी अवानयन कनियाँक यूनाव रुल Sal कनियाँक ATN- 
रणगगम आनदइक माथ TARA यनशान छली। मनम WI AVA 
डा qne 3h "i काम-काडाम मदद कनग। सवा VT TTA 
TER- FAW माल-आलक दख-नख सञ्च कनग) वातस आयव 
गं यक लाटा यानि लावग आ विडेन San... आदि-आदि सर 
Seal कतग...। 
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Os आनदक माथ जात्रा दवी do खन Za W थे लल नकि 
डा आनद कनियाँ लथ कऽ आवि des Z5, खन I लल ऊ 
आनद विआर कमेल गेयान नदि Ss es छल। omen 34 
ae Bel SA उनल जा Wes लग डा [Home GU 
कनवाक दगु अनका वदाना वना नदल Sal D छल अगला 
साल कनव, OT जखन PT साल आङल गं रून डगला सालक 
वदाना AM AS Sal Aaa omega [omes लल Hum 
रुल छल। गंड जावा BW छली॥ 


डा दिन आवि (ल जखन आनद अयन Ud अयना घन 
ARA मारन MÅR अवाज SEM अजस-यञसक AZ-AZ 
लाकेन सर अयन-अयन काम-काउ SS-A कनियाँ दखथ 
आव Well AA सागम सँ अटकी-मटकी als जरल 
Beall आदा सर किद्ध कार xm sei 


लोझावाली TTA यून यियावेग डली सं aaa नर्नारे xir 
SANA आ AAAA आमक टूकला लल मगा WT मळे, 
SRI x (गान Wot Blo कनियाँ दख लरुनल निया A 
जाता वनगन AR छली। वनगन माजव Slo कनियाँक Un 
छु सामी डानियाव७ Well सर A-A उमा «s (गलो। 
माथयन योना Seer दीय ऊजेग ढले, लय ममोग वइन रीत आवेग 
ASA MÅ लग, यदँवली। गीगक वाल कल- 


"ले गुरु-क लगनमा गुरु रू गुरु ।" 
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याँय-साग (गार सथवा भोगी सरु कनियाँक ase कलक। गकन 
वाद कनियाँक ननेद जूयम Aes कनियाँ-वनकँ आँगन लज (गला 
FM A-A WA आयल कली डा सरु अयन-अयन घन 
दिस विया Sell 


वाठम कनियाँक ठिका-रियश्षी «or लागलो सिसवानिवाली काकी 
* ed वडी कली डा वडली- 


"(३ WIS, आड गक SS] कनियाँ Ae दखन नदी) दखदी न 
कका दख कऽ माथा ÅRA दमन We Jes AST न 7 
BISA लगा कऽ जी Wa लेति कळू गं ससूनाक लाऊ कलके। " 


नवानोवाली वडली- 

" शंकरा करी मोगी SES Zug" 

तेयन रुजावाली वडली- 

"HO करून याकन-योनस के, जना जामा यहलमान WEZ 


गुलक्कनी BB सर अयन-अयन घन (गल। जावा रुनसा घनम 
जा WEDLUUES लल खुव नोक गीमन-गनकानी वनोलक। याय, 
Metal, गिलकानक FT थानीम सञा वरा आनद जा दयाळू 
सलखा लल डाकना का0लीम zeli 


Adah दख आनद वाऊल- 


"माथ, अखन आ(0। AS वाऊल अछि आ गुं खाना As As 
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आवि ci" 
Tal वजली- 


दं वठा,कनियाँ oT OS! नदि जानि कनियाँ कखन राजन 
कन SA" 


dri नाला ठवूलयन थानी नाखि यायाकलयन सँ थक लाटा जल 
A अकठा गिलास सञ्च आनि As उवूलयन नाखि दलक। 


JE oT डाकन Ub सलखा x (गान राजन कनथ लागल। 
सूलखा वडली- 


"राजन क वनोलक oda" 
OR करूलके- 

"राजन माँ वनन SA” 
सलखा वजली- 


"खाना वनवेल नोकनानी नखि नखन की। रुमना डाव७ गं आँगनक 
लल थंकया नोकनानी oT Va BRA लल थंकया नोकन 
ASI" 


आनद जा सूलखा राजन कनण v 


Tal वीय-वीयम आवि यनसन यथ येग ASR शन समाय 
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Cal नावा FO VA उक जग यानि om उकरा गिलास आनि 
उवूलयन नाखि दलखिन। 


आनद जा BRA पुनव-पत्रिमक 3य-सग्य AA कखन सगली सं 
जाथ। नदि AA सकली। 


TA शन ZIO अँगना-यनवज्ञाम Aly ACN घन OT आँगनम 
झिना<टलवला यानिसँ at ल(शोलक, गकन वाद Ades घनम जा 
सरु वनगन-वासन सरु सारू कलक। यार वनोलक। दू कय याद्‌ 
ACA सुलखा OT CSA €] छनलक। AS लऽ Ts CTA 
ROAR VT खठखटलक आ वाऊल- 


"वरा आनन्द, 50! * सूनूज रुगनान निकेल (गल Fal याळ 
यीव लीभ्‌ तखन Al " 


दनवाजआ खञल जावो यारुक * उवूलयन नाखि वादन आवि cri 
शंक कय याद अयन वटी नूयम लल आ थक कय AS अयन 
बासग Ay यीञ्‌ लगली 


OTH जा सूलखा सञ्च वाढ यीवेग ASal सूलखा FEN CD 
जा अखनका यारक WA DAT FN- 


OTA, अराँक माथ अनमाल जा Bal दिनका दाथक aK 
जा राजन गं मास नदि Bed अक्रि। " 


TA वजला- 
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"सूलखा, माकं A WA Bel gael वरी Boel दखियो न 
डाकन सरु लुनि सिखा दन अकि। कमना dem कान n न 
अछि। se] सरुरा WI दन अकि। " 


वावग यारुक SA लेग नूयम cia HOM ep कली आ 
वञली- 


"Sl, दमन wd किञ कने Sl" 
सूलखा KOT वजली- 


"रूम oper Gat किक कतवा lela TY orem चर्या 
qan अक्लि। " 


AAA वञला- 
"des, कनी AAA अयन ua सरु सीखा xen " 
रोजी यद-द I- 


"कमना कान Wa ae ofl अ रुम oma वढ्निसँ un 
सिखवा डा अयन ufa अयन लग m " 


PA अयन AAR «mcm, वाग-वियान आ अदकाजकँ सवि 
चुकल कल आ यार यीवेग अयना का0तीम यलि (गली 


आनद अयन खगी-यथानीकं «de वाव-वान आाञ लगला) जावो 
ऊन-वानिदानक जलखे As खगयन weds लगली। जावो 
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उामरुनसँ माल-मबगीक लल थक ALAM घासा नन अवेग कली। 
Aaa मनम XE CEU छल ज WK खाना वना Ts नखन 
Sl मदा WK गं ऊलखे क७ अ सुते Sal स ARM Tas 
शलाक वाय आ राजन वनलाक वाद SO ze SiO चान कड 
अयनसँ खाना यतेस विन्‌ ककना we अयन खा कड यून: 
ROW वद्द Ts Beet Feil 


3 TR em दिन वोति (गल मूया सूलखाम काना Jarl नदि Zs 
सकल। कथक वन आनन्दा कळि Fs थाकि (ल छला। सूलखा 
घनक वबावाबनक्षक [gas लागल। AAA मन-मूठाव ale 
(TA जावाक मनम रुल कलेन FANE डो सवा DM RANN- 
लगा सारु DAM मूया सरु मनानथ..। सवा Fes गें यून डा 
ग्रमसँ वागा ale कजेग zu 


जावो शन ZD सरु घन-यूआनकं "Djs सारू क9 AB लगा 
FAIA लल याना लावथ यल Gel BWA डा वावसँ आवेथ 7 
सूलखाकं सरल दखलेन। मन गं घान Ss (AAN मनम उटी आभो 
लागल AST छलेन ड घन आयव 4 सुलखा उक लारा यानि आनि 
आराम Zl asa fH मूदा अकारा मनानथ यून नदि रुल। 


"red साल यख जावा अयनसँ यायाकलयन जा दाथ-यडन 
(नलिन ales घन खालि नाभा यनासि कळ ढबाम वेस नाभता 
कड लेग Sal नावा सुलखाक खाविनयारी कतेग-कतेग उवि यूकल 
कलो। विना Fnz वञर्नर किङ्ग OST रून रुनसा घन खालि 
रणनस कनथ Weill मूया सुलखा सकल TEA 
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जाता मनम सावे कली ज वरा WS जाइ जा राजन समययन 
नदि रुटते गे ema गानि-रूञसेग कनग) आड वरासँ भिकायग 
कनवाक उचिग मोका दख Wes Sal As सूलखाकं सगल कार 
यलका 


सूलखाक नोन अचानक Be (जला डा 4७यूआडेडग रुनसा घन 
all डाग) यखलेन अ सास्‌ रुनसा वना eed CNS सूलखा 
वञली- 


"RR WA रटथिन न झम रानस वना S ZI" 


जात्रा जूलहा लगसँ Ale उ0ली। सलखा Ze विञकवेग अयना 
AON जा सूति Ae 


AME खगम काम-काडवी सलठिया जखन कली वनम घन थला गं 
यखे क्रेथ माथ खाना वना नरुल अछि जा सूलखा अयना का0गीम 
सकल अकि। Asa यक्ठलखिन- 


"माथ, रानस गूं वना जरुल क! SATA Hà Ws (गले की?" 
नावा अयन वराक Sed sel वाग सुनि Vesa ABA वाजल- 
"कनियाँकँ की Sel दम गं गाना सवक नोकनानी ARI " 


आनद WA सूलखाकँ SOM आ डाका शाउ-झरुजमेग $43 
लागल सुलखा मानञवाली al आद आानदक UC UT 
343 लागली 
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आनद खगसँ TTA As छल, गमसाथल BAS सूलखाव 
थक-दू थग्यन लगा दलका आव गँ सूलखा जान-आनसँ कानथ 
लग्ली। 


कानव Ae अळासिया-यडासिया उमा Ss (जला Atal रुनसा 
घनसँ योगल sll आ Seb डांट-रुठकान xdg लगली। 
OTT दाथ यके७ HOW वादन कली। oT सलखादाँ dh 
लग्ली। 


gue येघ वायक वटी Ay डा ककना गाना-वाना Avail नदि 
कली। Acar गा3-रुजमेग Ty लगली। वाग दिनानूदिन गनाव 
जा अशॉनिक गनरू deg WM सूलखा दू दिनसँ faa न खन 
ENII 


जावाक काम-काऊ वाई CM आव गं आानद जा आनदक माठेड्या 
यनभान es लागल। BA उन झामञ ललेन ऊ की आग्ररुणा 
न Fs total कोक व्मेला-सूमलासँ आ घटनाक BRT अयना 
ऊयनम ल Xe] माय-यग गलगी सूलखासँ मानलक, गखन सूलखा 
अ यू दिनसँ रुखल-यियासल Bel यगमेन कलेन oT AS ARA 
om "ZI राजन कलेन। 


जावा शनि मानि सर कार्य qe कतेग नदला. 3-3 Be. 
यति-यद्रीम मिलान रुल आनद वाजल- 


"SRA सरु माग्ट-वायक Wal Seo क्रेन ज NN घनक काम- 
चन्‌वॉकं दखेथ आ सासु-ससूनक सवा db " 
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TRA IH Belson समाक नदि रुल छल कि विवयम सूलखा 
वाजि उ0ल- 


"रूम अडाँ-सवदक नोकननी वनि नदि आल ZH रमन वाय 
करून क्ला ज रुमना उकरा रिखमंगा डाग वियादि दलका " 


क्रेग सूलखा कान) लगली। 


सूलखा निक घनक ACN AA रानस कना गं यून ड अयन 
क्या नंदि Ae HN Sal J uan डा अयन Je काम- 
काऊ कतेग Zl 


जावाक 3a छल ड MK Sa Wa ड खानाम की सरु 
वनवाक अक्कि। कगक याउन, कगक दालि... zczomR scant 
मूदा सुलखा अयन GT काना काऊ AM Sal अयना मन 
मागाविक नसा वनवेग छल। डा खाना यासक यसिन Ses अथवा 
«il 


शंक दिनक वाग Zl SRA 427 छानि Aca Bal sl दख 
जाजी वाऊल- 


"Zi 4s खवाक BS गं वायवं meh अ थक रीन गल SH 
mel" 


JA सलखा जनाव दलक- 


"Rena वाय किया oh किला गल «s दन कलेन। " 
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नावा सलखाक उवाव Bla विलमिला As नदि (आली। 


3 ग्रकान सास्‌ oT यूगारम काना-कान। छाठा-छाठा वावयन कखना 
वरुसवाउी गुनू Ss आग Zl 


नावा अयन मन Aaa कऽ AS Bes Sal कामकाडञ TAN 
दिन-ग्रवि-दिन चिऽचिश SAH Say लागलो डाना, ge वात 
नरि छल ॐ आनद अयना यी सूलखाकं Ale सममावेग Sal 
यनन्‌गु सलखा अयना सामन ककना माजन न S कला 
थबम्‌ ग्रकानश्ष यवि-य्रीम सञ्च मन-मूठाव वाऊ (गला 


सूलखा अयना यमिबानवी ननक वना दन कला सूलखा नूयकी छल 
"ig IA ZS रुल Sal डाकना अयन SECUN OT वायक 
THT घम& FAN डा अयनाकं घनक मालकिन आ अन्य 
SSH) नोकन qu Bell 


जावो Ze यूकल Zend अक 7 काम-काडाक वाम, यासन A- 
काया वागक लल A-A खर-खर WU Sal 


SR यासन वया सुन ग्रगियाजिता यनीडाम दिन-नाति लागल 
ASI कला Add. यास कऽ चूकल Sa रीग्टीरी यनीडाम सद 
नोक AR आथल exa गछ डा भिउक रू (गल कल। Fal 
सून अयना घनम आअ0 Teen UE ड Aon घनक वरी छल, 
डाकन किनदानी दख नन ze गँज My अ सावेग छल झ दम 
काना zum वीक यनिबानक MOAR नायी कनव) ल४कीक गील- 
ख़राब Ah A काझल Vel घनक काऊ-कनेम नियक्ष WU 
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Seal गृनवाली ल०कीसं नायी कनवाक सायम Bell 


सूजशक यिगाजी आव वू Xs (गल दला डा ज0की und 
TA STH न आरग Vs (गल कला ऊ वलड-ग्रसनक मिकान 
Ts (गला। BRA AYA जक WAT TON वदाक Rome 
कनेम छल गगक pen [omen नकि। डा uw] माक विलाडि 
FA याकि यूकल Sal Ia Bean वराक विआरुक wd we 
कने छली। जा जावाके काना वि'शब Beal निय ze 


संयाव SAA ग्रसादजी अयन वरी नागनीक कथा As Ts emi 
Se यक्नक्सि Sez यनिवाजकं उनेग Sel cer ग्रसादक यूग 
सूनंगक संगी Sal गछ सूक रुवानी ग्रसादक SOA STZU- 
AN कला जाशनोक भील-स्ररावसँ VA गगक न ग्रराविग छल 
डा शका वन नाकन-नूकन नकि कलक) कथाक md Sa «mi 


we] यनिबान सवञातीय छल। अकनजागीय विवारुस डा घृक्षा कनेत 
कल। SAS Aah काना SIRT OT WAT नरि Sa आ 
मन-मन सायेग छल व3की qne गँ सरु शुन (गोवन कय यलक। 
आव 32] की aem डा रुगबान आानैथ...। 


per विआर रुल। वन-कनियाँ घन ome! TAR मन Zee 
कल Ña डा यनिद्धनाम ale (गला लावान cs दियादनी सूलखा 
वन-कनियाँक यनि 4 घन लोलक) जाया गवियग खनायक 
वढाना कन Zell AAA जखन यगा लागल ज सास्‌ माँ वीमान 
कथ वं डा काढवन Wa निकेल सासक कमनाम (गल आ ale 
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Aah यड क्रूवि ग्राम कलक आ यछलक- 
"माँ, ववियग Om ots की e 


SUID नववी FGA दख जावा लगा Gr! O As aR 
वडली- 


"कनियाँ, माथम दर्द Ts Wed अक्रि। " 


WA Fe रिकूस ल सासूक माथम ल(शोलक। आ किद्ठ काल 
भनि As सद्य दवोलक। आ do VAN सुलखा खूब नीक 
TH रानस-राग 4 Weld राजन यजासि खवाक लल देत 
वाञल- 


"कनियाँ, खाना खा COT, कखन खन Tad कखन ale" 
जाभनो वजली- 

"ऊखन सास्‌ माँ राजन कतरी गकन वाद दम राजन कनव। " 
"EH सूखा वडली- 

"मॉक गवियग खनाय केन, जखन ZI रुपेन खा लगी। " 


जाननी अयन खाना ल9 खद सास्‌ माँक कमनाम (ली oT थक 
कोन राग यालिम मिला दाथम Ae वञली- 


माँ, छाठकी WH A थक कोन खाना खाथ। " 
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HST दाथ सासू माँक Hen दलक। 


जाजाक शक कीन शगसँ सर X यून Ws (गला WH duh 
करूलव- 


वरी, WS अडँ राजन Fag col" 


"नंदि माँ जावग cf नंदि Gea We =e नंदि vm 
कतवा " 


जावो Beal Bien Hah ale ठानि सकला जावो रुजि यर 
राजन कलक) Ash खाना खलाक वाद जागनी ऊ0 रजि का०नीसँ 
वादन रला 


"IZ सूलखा आ AWA मान दनू दियादनी संग-संग राजन 
कलको राजन कला वाद सूलखा Blah लल अयना NONA यल 
(गल आ AE थक लारा यानि Ad सास्‌ मॉक ROW SU 
नाखि दलक आ AGATA 34 «de लाला 


जावो SAA वाञल- 


"आठ कनियाँ, अदाँक आऽ यढिल दिन अकि, ume (RISO 
द॑व अनाम FA AL" 


RA नाभनी Aga विक्रोन मानि Wel लगा ms अयन 
HOW आजाम कनक लल यल cre 


Wal मन-मन AANA CTA Ss ASA Bell आ सवेग zl 
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TEA p आँगा wor मूया अखन गं अवेग यनी sw 
rear गं कलक) जावो BoA Une यनिद्धक्षम «Ez (गली 
पकन आव यक्वागाय wor लागल SAA जाभनो साआव दवी Za 
जा SE घनवी सव वनोग...। Ass सरु साचैग-बिवानेप जावर 
कखन सूति नदली स॑ AS MA 


Al आा नावाक वीय ऊ क्रियाकलाय Wiz छल सं सूलखा दखेग 
TA सूलखा भयन सास-माँक अदखाद5-वदखादंड जाभनीकँ 
सूनावञ Well नागन। सूलखाक काना वागक Tata नकि xx 
कर्लखिन। 


WAA अयन विभाट्क यूर्वद्सँ सूलखाक कितयानी area 
माश्चमसँ वमल ASA शन AAA SIO Ay As As घन-आँगनकँ 
वाङ्नण-साड्नथ Weill «a नदि रुलाक कान(& जखन ERI 
आँगना FTA दखलक गं डाकना Alea रुलेन ज नाभौभान दिनूका 
FAL आँगनम Aly Wu esp अकि। Fal जखन आर्ज. वढल गं 
PAR वाटेन WaT दखलक गं आश्चर्यर्यकिग wb वाऊल- 


"कनियाँ, OTST काहिय Sal भा CSI वाटेन Tho लला AS 
ते अराँक माथ-वाय की DSM थाक काज dem काना si 


Zoo" 
जाननी IA- 


"विन, cl wma अयन काज ONS! SA cz कतव गं क 
कमग) " 
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सूलखा चय ae OA जावो शन 310 वावसँ घास आन (ल 
ZA Seal Wea ग्रवहानस नाला गदग ze 4 जागि 
खुव मनस सरला Bel 


"pri tom wel उकडा ठाकनीम वारुनन-सारनन 30 
FARA छली। WaT जावो घास As ds आँगनम ग्रेन कलेन आकि 
जागनी देखलक, वर वादेन Slo सासूक माथयन सँ घासक क्रिडा 
ल5 घास जखेक WA जा As नाखि आयलो 


नाथा AIA ASI लागल- 
"d किक esl (अलक <A ode गं माडू लगा चिरत " 
ग्टी AST जागनीक «rei ASA लव लगली। मदा जागनी वजली- 


"माञ, जाव OTA काडा कतेक जमाना Ase अछि। अदा वेसु. 
अनाम dij आ SA सरु काडा कतवा " 


जावो FATS लागली गावत जागनी सासक लल gH लारा यानि 
A sho यमेन आनि राथम sss वडली- 


"सास-माँ, ze] यगमेन कोथ दम गावग जलखे वना ze sa" 


उलखे गेयान रुल। सूननक लल राजन आ रिरीन सञ्च गेयान 
कलको किशक C सूजशकँ विद्यालय अवाक कलेन आनद जा जावो 
Sd Ts अयन-अयन ASA लागी (शलो थमढ्न जागनी अयन 
30 ARIA मान सलखाक॑ रूनक HOW उलखे s कऽ 
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यदँवली। 


सूलखा om जाशनो संग ऊलखे कलेन आ दनू अयना-अयना 
काडाम लागि (गलो। जाभनी जावाक आातरासँ वसी काकं SPEI 
ललेन। सूलखा AIA ग्रवदानस॑ आरग WEE जरुली oT मन- 
मन OTA अयनाधो मानि anm AAT AS ze नागनीक 
रान, fear आ यालि-यलन डाका घम&वी पार दलका 


जावा आव सकन ASA कनथ लगली। रून घनम rem) आव 
लागला gh दिन AA अयन घनक AS काम-काऊ नियटा राजन 
AI सगल Beil 


WaT जागनी HOW AAA सगल जावाक AA यवा जरल 
कलो। Sel समय गलानिसँ मर्मदग सूलखा कनेग Ses कमनाम 
घसल oT वाऊल- 


"माथ, J RRRA उमा क) AA अवँ रुमना सवरुक सूख- 
सूनिवाक लल vt दिन-नाति wei नळे Sl माथ, =a 
FTAA Fo TS रुला रम OSA Ts (गल कला जागनी 
ST घनक ASM लक्षी Sal gH यढुल-लिखल Ts ds ड 
रूमना सवट्क सवा कने Za डादीसँ wa नागनीसँ Pet ceu 
डा यनिबानक सदस्य खास Fo सास्‌-माँ सँ वाळ 3 संसानम किया 
ae अग्रि। गंञ कमना सन अराणिन मारू Fe AA " 


कनेग ALAA यथन दवावथ लगली। जावो वजली- 
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"वरी शनक ware जँ साँमम घन आवि जाथ गं ma sd 
AS कहल Bios mz 


आनद यईल-लिखल यवक, सर गमाण। दख ASA छल। वाऊल- 


"माथ, सूलखाकं मारु Fo web कूल आ नोक खानदानक वरी 
रकी कनियाँ रुमना GA साउाग्‌ लक्षी Bal मथम घनक वरी 
IS] Vet OTS ज विगनल घनवी Pala 3 अंडि। " 


उटी ved आननयाक आँखिसँ नान RA लागल। 


-नानायक्ष यादव, यग्रीक नाम : श्रीमती संमिया दवी। THA: 14 
FA 1956, यिगाक नाम : @ ASA यादव) मागाक नाम : 
स्र. AS Sd यायाक नाम : स्न. शला यादना नानाक नाम 
: मदान ET सनानी स. नाम लखन सङ्गा जनम छान : 
जमना, मूल शाम : TIT, UL- जमना, राया : नृद्धयून, Wes 
: FEAT, डिला- Aaa (विदान) मागूक : ननदी, थाना : 
WENT, यशी : अथायन, अवका ग्रायृग ग्रथानाथायक, माग 
ere आवॉनिग डिनगी। Bet: dg. Ala), लखन : 
कथा, कनिगा oT आलेख विरिन्न यव-यविकाम ग्रकाभित। 


मावादइल न: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


सद्य: ग्रकांगिंग कुति : खाली घन (कथा AIS), ग्रकाभिग/अग्रकाभित 
अग्र कृति : (1.) नागी झ्सलक नानाकं (कबिता AIR), (2.) 
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वावा नाम कबलम (कथा SIS) , (3.) SAAT (कथा संथ), 
(4.) नवकी यगारू (कथा AER) 


3 MIA जयन 
मंत edi torial .staf f.vi deha@ gnail .०णायन य0ाड। 


२.१२ नानायक्ष यायवक 3 या RA- कथा-२ Bowel सम्यादकीय 
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TAA ASA सम्यादकीय Ta यन 


Beea लखकक om नयना oT उंग्ड्यन समीडा AN 


3 अंकम un ONS नानायक्ष यायवक 3 रा कथा Beas कमन 
समीडा जँ(थडीम सम्यादकीय पृष्ठ यन अकि। - सम्यादक 


i ^ 


नानाय& यादत्रक 5 ठा कथा 


कथा २ 
साम्ग्रायायिक सदव 


कानयून गरुनम छाट-येघ FSM मारुल्ला CNS! Ses गेड्नम SH 
जागि,वर्म, समग्रदायक लाक AST CNS J गरुनम gael ढिनदू 
ALY AeA o आ shel मूसलिम AA 


xe] मादल्लाक daz ssa, qz-d मल्ला यात नरुनगक 
खान HE दन ONS! अक-दासनाक खुनक ग्रासा SRA, थक- 
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यासन वनल AST अक्रि। थक माट्ल्लाक लाक यासन मारुन्नाम ale 
size AS रुय जा आगंकक AS रनयम वनल AS Brel 


ey ARTA सून नामक किक थक माग ga अछि कन 
नाम अकि ग्रका॥ कूमान। FHA अति मघानी काव अकि। सनख 
Tals, ग्ट्मानदान, निव्यक आ निछावान alan अकि गया 
गनीव अकि। गनीव Aled छिनदू समाउम SA do मानूयपा 
केन। FAA यवरान OT मघायन Wi Ss Aah लाक सर 
SR यथ डाकना GAR लल AM कने छला। 


य्रका आ0मी यास कथ नोमीम नाडा लिखोेलेन। See GU 
FAM नामक छकरा लका सङ RI Bal जरुमानक [UU 
नाडाँ सलमान BIA सलमान वनो-मनो डा नगा VIUA लाक 
za मारुल्लावासीक «mem वाग सदिखन साथेग e Bal 
जरूमान, सूलमानक थकलीपा वरा अहि डा मरा 349 गथा 
ee Aah Ao fl RA मळा युसकोल, मदा 
रूटवॉल-क्रिकटम येम्‌यियन अकि। खलम SRA Aon See 
यनायडाम काना यासन नरि Ball 


ग्रकाश आ AST छक्का वीम यठेग अकि। यूनू यू जानाक UOI 
गछ SA AAT वागावनधक भनूसान उक-यासनाक जानी ERI 
वनल AST OTS ALAA वीक उय& MOM सवरुक थंक रली 
वनोन छल। 


PAM डाकना जलन Ase7 AS Boel गुनी आ SM लाकेनक 
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वीय Aree वसी ग्रकाशक मानूयपा कल्टी Bese ASA 
IRRI टटीबया TAT Seal ALAA FARA नीया दखवेल डाकना 
मानवाक गेयानीम लागल Sal खे वागक जानकारी CAPE Ts 
यूकल छल। FA मन-मन सायलक अ WHA काज लवाक यादी। 
"We रीगन-रीगन जळमानसँ यासगी कतेक ग्रयासम लागि (गल। 


शंक दिन निद्यालयक क्रिया-कलायक निनीउश्च € जिला गिजा 
यदाधिकानीक आशमन Sal वर्ग भिऊक अयन-अयन वीम काग 
लाकेनवी J सूचनाक जानकारी x3 Aha Sal छाव लाकेनकं खे 
वागक जानकारी सदा दण दल (गल छल कि सरु किलासम 
यदाविकानी वच्चा सरुस यूथक-यूथक Us Jb 


आव जरूमान Zorn लागल, जना विन्‌ यानियँ ES द 
WEE अकि। ARAP गरुन सन RA लगले। यदाधिकानीक 
WAH Ta कना दल जा ANI Sl FJ जुनवनम लागल छल 
नरुमानक गखन ग्रकानयन नडेन Fowl ग्रकाभसँ Veal कलो 
डाकना डा मदद DAA कना ASU मनम संकाय Ts ASA FTZ 


"WWW थे गाकम छल कि नरुमानसँ दासगी कान दिसावं की। 
यासती J लल ड ASA अनोक वायक SED अक्वि। नदमानक 
विगाक यवदवा J यनायड़ाम कला यासी आ BA वनावनीडम 
Qa Bel We] यक किलासम Sal ग्रकाश नीव वायक वरा 
कल गंज डा die काऊ लवाक WHA छल। आट TEST 
अधिक चिनिग दख ar eared डाकना कलक) 
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AA अदी गाकम छल अ ग्रकाभसँ मदद कना रुरु जरूमान 
Om ANA FA] कनथ लागला ग्रकाश ASA सलार येण 
REA- 


"अराँ आट रमन वलम वेसवा SA सरु We Tala अयना 
दाथयन लिख, दाथ अदाक CIA नाखि दवा oTeb दख Ag 
वाव x3 «dx 


आव KA d» W Bal खून J कान(& ज आव ST 
आयमानिव नदि ST un आरूद-निवेण om मूसिवग अलायन 
गयूडा मित्र Ss 3mm अकि। 


वाई अलायन Wet सरु जीव जन्‌गु जखन अकरा टिला Sava 
खानयन अनक लेग अकि गं mue, wegrü सरुठा मिवगाम 
वदेल Hes ठे गिना Ter रुलेन। 


य्रकाश अयन Wah प्रयाश नट्मानयन कलक) वीम अशुलका ब्यक 
याकूवला Fa वीयम xp (गान वेसल। SH SHO OT 34 
ब्र॑ययन वेसल दख वीक सर छाप ordi vs (गला वर्ग 
भिङककं सदा 3 य्यका मिवगायन आश्चर्य रुलेन, डा अवि emm 
Vs (गला। दर्विंग s लल ज eue 345 दला 


उद& Zr संग जन आकि मिवगास आना छात्र सर साथ Wd3 
AM Bel TLR वगम रज्ला-झसाद कनवथ-वला काग 
जरुूमान आ<४ विद्यालयक Pr, अन्‌शासिप छावक मिग cs (गली 
बसँ खी आत Al 
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निर्वीनिग समययन जिला शिज्ञा यदाविकानी नवम वर्गम ग्रेन कलेन। 
यिन निलौरी वनि यदाविकानी विद्यालयक निनीकक्ष m zem 
यूना दिन निद्यालयम Ss थक-शथक कारक DUT अवगत खड 
कला आ विद्यालयक सर्वांगी विकासक लल मागी निर्देश कते 
कला 


भिडाक Jeena सवरुक वियान Ceu कलेन Deu कर्फग्रनिछ 
om यनिश्रमी शब Sal मया आइक दिनम शुशन'मायन fae 
रण आ काम [eua दखना Bee अंछि। BM कम आ 
भिङकक CA जिगा उका esl किलास Aes यलेग अकि आ 
न॑ यदाधिकानी 9 ग्टमानदान कथा 


Feiner क्रमम बिद्यालयसँ सवा गुल्‌क, US) गलक वरान 
विद्यालयक armi Sl असूल कते Fal यर्यावकारी लाकेनक 
काना मृत्य बिद्यालयम ale जदि cm अक्ि। 


WAA सीमा यान कण यूकल अक्वि। ऊयनसँ नीया वि 
"Er OTRO DA CNS जना मकानक सीरीक Ales 
नोयावला योदानसँ ale कथल जा AAT अक्वि। ऊयनका योदानसँ 
सारू TIA यूना सीरीक eles A गळिना ASH खाण्या 
Si aq अकि। 


ASA oT ARA यासन au. 408 वेसल छला। पदाथिकारी 
छाव लाकेन सरसं ग्रश्न Um. लगला। BA लाकेन RE Sm 
Xd लागल। ASA वानी sez Talwar नढ्मानसँ प्रश्न 
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"Pons क अगिनिक नह वालनवाला गुन्‌ कोन छागा दे?" 


FRA ग्रकाभक वामा दाथयन लिखल जबाव दख वाडल- 
"au " 

यदाविकानी- 

"oid क सिँगुलनम किगन अऊन छाग g?" 


नकमान Hu सावेग SPAA शिनेत प्रकाशक दाथयन दख Sw 
दलक- 


" HIO | " 


दनक Sod गीन us aaa कले ds गसन ग्रश्न as 
यूछलखिन- 


"जंक स नञ्‌ पक का यागरूल कितना दगा दे?" 


Fea fae साववाक आकृति DAT दाथ AA वमकवेत om 
GA wr दखेग वाडाल- 


"सँगालीस। " 


जिला Bear यर्याधिकानी गीनू ग्रश्नक सदी उवाव Bla वडला- 
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"WS Won den जिनीयस Zl" 


नरुमानक ग्रभ॑सा ययाधिकानीक Tes सूनि बर्ण निकूषक OT वीक 
काग्रसर आश्चर्य यकित रुला। WaT FAA ड अयना «cm 
डाबाव लिखने छल गकना खूब ARA मठा दन छल। खे APTA 
बर्ण गिकक oT x] छाग जानि सकला 


आव "HIA om ASAP FIT व लागल) उूनू थक-यासनकँ 
दिलाआनसँ मान» लागल) वर्ज निऊक सञ्च do सुभ कला। Wi 
ये लल छला अ ASA विद्यालय गनान अर वनोन AS कल। 
आव Fare निर्रिक JA य0न-या0न कत लागलो eS सरु 
बिषयक A कनवथ लागल। 


TARA ZON xp यिवर्गन दख जरुमानक OTA सलमान थकन 
नाऊ ऊनवाक FIR कलेन। वदासँ यक्कलखिना। जरुमान सरटा 
gr^ CANTATA कादि सूनोलक। सूलमानकं प्रकाशक ग्रति सिनरू 
जाशल। समय-समययन सलमान TAL उयदान ASAPH EA 
Sg लागला 


3 वावक जानकारी ग्रकाशक Rn seb रुलेना x 
अविराबकरवी थक-दासनाक यक ग्रति सिनरु-राव जागली प्रकाश 
FRAT दिश निर्देश आ ALATA GNA भयन खलवला कोगलसँ 
X वनवाम लागल AST कला नढमानक दिन AA (लडी सर 
अबानायनी, वदमाभी zie (गलदट। wm थक याँगि X- 'ला 
SA ZS मृट्म्‌मद RETS ' 
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fae दिनक वाद जमआनक मास आवि (शल। मूसलमानक वब्चासँ 
de वजि, मर्दसँ ऊनानी गक आल्लादक Sa जाआ नाखथ 
लागल। नढ्मान सञ्च Sa वर्मक नजार्थ ART जखेग Sal 

जमजआनक आर्वाधम ग्रका/ ABT खालवाक (AA पारी) छतु काना- 
काना समान ALAA दगु घनसँ लावि देण कली 


जवि दिन ABTA वाद sek aq आवि (ली ASA, ग्रकाशकँ 
RA CAA यावग दलका आव A Sa ञ उक राल-यासन 
यलक जानी VE वनल AST Sel प्रकाश See टाल कना डता, 
3 वानगमयम छल कि shel उयाय समलेन। ग्रकाश याजामा-कूर्ता 
यक्नि SIS emm SMa ges 


ASAT माथ-वावुउ FAA दख do खून Sal ग्रकाशक खुव 
आव-रुगत रुला Wa मबा-मि0<8 Weal x मिग Sen भनि 
खलाडटग-वयादटगा जा अय-सग्यम लागल ASA मनशनि साँस रर 
(गला 


ग्रकाश घन आवक लल HOUSE A नोया 3743 लागल, 
आकि सीडीसँ यञन विछेन (लेना सीठीयन uem नियला 
योयानयन Beal कयान ale (शलेन। Wen नास खून ge 
FRA विवा सलमान अयन चानिवकिया MAA ग्रकाणर्वाँ STA 
लग vis Oat कूलिनिकम डाकना खुनक आवशकता "os 
सूलमानक सूनक जाँच रुल ग्रकागक g मिलल। 
आवशकगानूसान सलमान अयन खून दज TAL जान वँचोलक 
OT सर Sass WAS यवादटयक संग ग्रकाभकँ घन यदँयोलक। 
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ग्रकाशक दिता सुज वठ खू रुला faa दिनक aan 0ीक 
रुलाक वाद ग्रकाश यून: बिद्यालय जाथ लागल। FAA आ 
जरूमानक यासरी विद्यालयम यून: (भेऊशिक WTeRTA TAT कलक। 
आव बिद्यालयम प्रका आ ASA यढिल आ यासन SLT ग्राक 
ty लागल। 


fae दिनक वाद Sel यावेन आवि (लो सलीम ग्रकाश, ASAT 
अयना घनयन यानेनम राजन कजेल नोग दलका ASA अयना 
माथ-वावूसँ विन्‌ Wale Aa याजामा-कूपी यदिन ग्रकाशक घन 
Teal 


ग्रकाशक माथ-वाय ALA अयना वासँ अधिक मानथ लागला 

खुव नोक-नीक राजन कनोलक। x] खूब आनद मनोलक। साँमू 
ae किछ थामीशक दाली, दली sip आगिना Na सठकयन 
Hee छल। FHA आ ASA Ses मछलीक अरिनय दखवाक 
लल यदँवला। 


SOTA गोग NAT किङ्ग AA- 'वूना न माना छाली S ASI 
Tah नंगसँ सनावान क दलका DA अनानगी ल3का ASA 
ग्रकाशक Peer जानि डाकना नँग दवाक लल दोगल। जळमान 
ज॑गक उनसे ale, भयन oA उनसे जंगसँ वँववाक लल 
शंकरा गलीम यञआयल। गलीक अनिम SPL थकय se छल, 
2 विना धनल क्ला जरूमान रेक UND See aA 
खसि AoA SAT रुल। ग्रका/ आ ग्रकाशक AGA योग क5 थला। 
ग्रकाशक यिगाजी sar AS Bho नोया उवनला। जरुमानक 
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कयान ale (जल Beal ASM सूज sae निकाललक। 
अयन अंग A डाकना wes aun वहलक आ TA 
जाकूठन लग (गला 


FATA जावग DHA लग As जाथि गावग माथसँ de खून 
वकि चूकल Zen ASA ग्रा वँवना<४ मूशूकिल Ss (गल। 
wed सुन निकेल यकल Bal 


जाकूठन SAT दगु खुनक आक्शकगा वगोलक। Wa जाँच 
रुल) नळमानक खुन ग्रकाशक Alsen Wad मिलल। TERIS माईक 
YR नट्मान 0क रुल) oq Tal नागिक यरुनम सूज AAP 
Wd डाकना घनयन Ae सूलमानकँ सरुठा वृगाक SATI 
सूलमानक माग थक (ओठ सकानक नहा सूननडी कलेन। 


sale याविनक दिन सलमान सूननक वराक वँवोन छला। सूलमानक 
मनम ड0ल- कन रुला गं दा रुला...। 


"da emm zen <४नाम Sp दव) wea मया गनीव 
AST सूज यंकना याय वूमलकी 


रिनसनम सलमान दवांक याकानसँ जरुमानक लल WD 
खनीदवाक लल GE सर Ves WS अनलक आ Wen 
यवाद खूञवाक ww] डाकना विर्न लग (शल À ALAM रशव- 
विर्न Xs वाऊल- 


"TERA, प्रकाशक मागाक wa दमन जान dia सकेग अछि 
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oT I gR ग्रकाभक जिनगी आयस आवि सके mz sd 
गं उटी सावित Ss (गल अ दिन्यू-मूसलमानक खूनम काना रुके Awe 
Al Te समग्रयायक वीय zal किञ छे। oar, उूनू 
लक वीच साम्ग्रायायिक सद्भाव कायम कनवाक ग्रयास कि नें 
कने की। " 


नरुमानक ze dire वाग सुनि सलमान ora Ale cre 


-नानायक्ष यादव, यग्रीक नाम : श्रीमती Sa दवी। GUH : 14 
IAA 1956, यिगाक नाम : BASRA यादव। मागाक नाम : 
a. AS दवो। यायाक नाम : a. शाला यादव। नानाक नाम 
: मदान ET सनानी स. नाम लखन SST अनम छान : 
जमना, मूल शाम : TIT, या.- जमना, राया : नृद्धयून, Wes 
: FETC, डिला- eed (विदान) मागूक : ननदी, थाना : 
WENT, यशा : CTIA, अवका ग्रायृग Barra, मागर 
यंभनयन comam डिनगी। Bet: su. Ala), लखन : 
कथा, कनिगा oT आलेख विरिन्न यव-यविकाम ग्रकाभित। 


मावादट्ल न॑: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


सद्य: ग्रकाभिग कृति : खाली घन (कथा AAS), ग्रकाभिग/अग्रकाभिग 
om कृति : (1.) नागी दूसलक WT (कविता संथ), (2.) 
वावा नाम कवलम (कथा संर) , (3.) SAAT (कथा संथ), 
(4.) नवकी GWE (कथा संथ) 
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जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmi 1 .coma 
[061 


२.१३.नानायक्ष यादवक 3 ZI RA- RA- Foor सम्यादकीय 
समीजा ofr सम्यादकीय qu यन 
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Beea लखकक om नयना oT उंग्ड्यन समीडा AN 


3 अंकम un अक्रि नानायक्ष यादवक 3 CI कथा Wee दमन 
समीडा AAAA सम्यादकीय पृष्ठ यन अकि। - सम्यादक 


| ॥ 


नानाय& MAR 3 ठा कथा 
कथा ३ 

«ia डिनगी 

वी.थ.क काग Sal गनमीक Se) Bal मन वढलवे-ल भयन 30 
dfe गाम (गल नदी) um राज-वदिनम सरुसँ ञ0 विन, 
माथ-वावुक do डलानू छली। s वूम-वामसँ नामी-शामी यनिवानम 
विआद्य <a Seal वढिनक FO AEA थकय वरी Ze 
डाकन नाडी कूसूम छल। नाम सन BAA सद्य छली कूसमा डा 
मॅब्रिक प्रथम Ne यास Ss SAS RIEA सालढ वर्खक 
डा Alea ललना, अकन nn निद्यायगिक ala कत्यना कामिनी 
om Xem रुगवानक उर्वसीसँ उयमा ग्राक TASAA आ दम 20- 


22 वर्खक कोलडक SM जखन दीदीक sum ew गं डा सहन 
ढाथम लाटा लज AA-AAA CARI लल यानि अनलक। दम दाथ- 
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ययन की भाव, See sp मख-म&लके थकरक Fen 
"Tel दीदी रमन शबनासँ अवग wa वजली- 


"वोआ, zv] रमन ननेद Bal अटी अर्दी जाकनक कनियाँ Fa 
रूम थकन ome oft कना दवा 3 ZI हअ Al” 


ze वाग सुनिग रूम शाब-बिशन Ts cr मनम नाना ग्रकानक 
SH जाण) लागल) अ सूइनी VET सं) मजाक AAT वडली- 


"की रूम dea वनसँ ome कजवा " 


मञाकम गं डा ah SA स वाऊि (गल Fal AAA कूदयम 
रूमन xr प्रिययमक जूयम वास कन७ लागल। अंढिना ST लल 
डा अनमाल TED सबनया छली गंढिना wem लल <A] आद 
«m आगग-रागगम लाग (ली। xh थक-यासनाक ग्रति 
आकर्षक «elc कली 


डा आनट कमना सवागगक लल अयनसँ SIA ग्रकानक व्यंजन 
वनोलक। दीदी यासन ABA वामल Sal कसम मर-द कमना 
राजन कनवाक गेयानीम mi oll घनम Adel x रनक 
आगान कनथ लगली। दाथम यानि ल VT लग 015 Xs T- 


"यादून, राजन $43 चलू " 


ae रुखल Sal राऊनक ZIRT Beall आ मनम कूसमक 
सश्याइधक जिझासाक गलास कनिंग seal राडन केल ZOA 
यीडीयन आवि sil 
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RE थानीम राजन सा रुमना आगम दलक आ gael asa 
ds वलम वेस पंखा जलवञ Well कम Wa राजन 443 
लगलों। पंखा जलवेग कसम वजली- 


"Al "res, WA खवाक याश वनल अक्रि किन?" 


"खवाक याग किशक open, कान वनोलक क USI om 
मनि थोक सूसवाद्‌ राजन नकि कन mu" 


अयन ग्रभ॑साक s सूनि कूसमक ASA वढले आ VAR यूछलक- 


"Esl काक दिन आन अछि ज Been लल अखनसँ यथ Sl 
की Sd मन Ase AEM अकि?" 


रूम rH sm KA- 


"si मन AS लागग गँ कतल लागग, कीलअक SAC उग 
TH आँकन om दालिम Fan यानि जरे कडी " 


«mn uz Sal om dem छली आदी वामम थकया 
सञमेनक वीआा ढाथम आवि (जला रूम मजाक aon AN- 


"रू dE ह काटली, रमन वियारु Al" 


गं वीडा कूसमक दरूयन वलि (गला se) ग्रक्रिया तीन वन adl 
गीनू वन वीआ कूसमक गनरू (जला रूम TN- 


"कूसम,कायली गं अयन निश्लेय सना दलक। " 
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sol सुनिग कसम लञा (गली। कूसमा मजाकम वजली- 
"रूम sed RER बियाट्‌ कतव!" 


डाना, डाकना मनम CETT AS ड कखन कम d उूलदाकं अयन 
रुगान वना ली। दमता मनम WEZ छल जँ लाक OT शानजियनक 
wen wed रूम qug अयन om वना ली। छर्न 
Raha ग्रमी आ ग्रमिका घनसँ झूनान ₹5 जादा अकि। जा प्रम 
AoT कऽ लेग अकि। 


दीदीक AWA मन लाशथ लागली कूसूमक ग्रम कमना ग्रति आ 
रमन ग्रम कूसूमक ग्रति दिनानुदिन és लागला दनू खूब 
वनियाटंन जदी। आ खूब wx Tel खुव मन AGH ASI 
कना कोल Wan दिन लग आवि (गल स नकि जानि aah थक 
दिनक वास आथल कलाँ आ दस दिन विग ral 


रूम कोल अवेक गेयानीम लागि orl कूसूम खिन्न मन कमना 
तेयानीम EXE) कन) लगली। कुम दीदीक ओमस विया रुल 
DEA SAR dm Jo क्यु Ts TEA कले, डा Ze 
लगलो। आड डा वळ उदास वूमना Cz छली। विया wx 
काल शकटा टिझिन-कैनियन कमना दाथम येग esed आँखिय 


वङली- 


"उटी वठखयी Sl थकना नाखि लिञ्‌। वारम रुख लागग गं खा 
लवा oT AeA अदिना अवेग sme TEA " 
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कोलञ आवि cre sen दिन विग (गला कूसमक [Gm मनस 
ale (गला 


डामरुन कूसमक विताऊीक ददान Ss (गेला दीदी सञ्च eq 
संग दिल्ली चलि (गली। कूसमक माग्टक दालग दयनीय Ts (गल। 
sen नास उमीन-उछा कूसूमक विगाक दटलाउम विका (गली कूसमक 
[dome SIAN कान(& याशूय वनसँ As Cs सकल) PAA 
उूलदा मदा गनावी OT DOTA निकलल। उक अ कूसूमक गरूना- 
WOM आ ऊमीन-ऊछा छल, AST वय As यीव (गला अनम 
कूसमक MG AS (ल आ खगननाक वमानीसँ घनवलाक मोग 
Zs (zI 


वयानी कूसम अनाथ Vs (शली। सासनक नोजबान Aon सवरुक 
Ps कूसूमयन Jos Weal कलक वन डाकना यय्यवाक बास 
यजियासा रुल SA डा अयनाकं अनाथ वृमि सासन कार नेदनम 
आवि Ta «srl 


SAS याढ-लिख Fs नाकी कनथ लगलो विआरु-भादी रुला 
वाल-वच्चा सदा al Fa दिनक वाद दीदीक शामसँ sas! 
Erna- आलल, IA दमन रागिनक विआरुक उल्लख कथल 
(गल Beil 


रागिनक विआरुम राग लवाक लल दीदीक जाम gal ote 
STA वाद RA मन AS (गला BAA खाड कला अकरा 
निवना सन मोशीस रुट रुल। SAAS कूसमक दाल-याल BHA 
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ReH- 


"ST कूसमस मिला दीआ। " 
डा कान) लगली आ वञली- 
"ques «me कूसम Bll" 


रूम अवाक्‌ Vs ORM Ao AT रुल कूसमक Sl दख dul 
सावम alo cm थाक दिनम sel यनिवर्णन Zs (अल! कनयाँक 
डिनगी करून दाग अकि..! 


-नाजाय यादव, यग्रीक नाम : श्रीमती समिरा दवी। TH; 14 
IA 1956, यिगाक नाम : BAA यादव माताक नाम : 
स्र. AS wel यायाक नाम : स. राला यादव नानाक नाम 
: मदान SIT सनानी स. नाम लखन AST जनम छान : 
जमना, मूल शाम : ZU, या.- जमना, राया : TENA, Wes 
: FETC, डिला- Aaa (विदान) AH : ननदी, थाना : 
खूठोना, यभा : आअशथायन, अवका^ SEED ग्रवानाथायक, GU 
ere comam जिनी Bet: sss. (मॅथिलो), लखन : 
कथा, MAT om आलख विरिन्न यव-यविकाम ग्रकाभिती 


मावादट्ल न: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


सद्य: ग्रकाभिग कुति : खाली घन (कथा AIS), sauber अव्रकागित 
अग्र कृति : (1.) नागी झ्सलक ATA (कबिता AIR), (2.) 
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वावा नाम कबलम (कथा SIS) , (3.) SAAT (कथा संग्रट्‌), 
(4.) AA ure (कथा wie) 


अवन मंग edi tori al .staff.vi deha@ gnai 1 .८ गायन 
IORI 


२.१४,नानायक्ष यादवक 3 ZI कथा- कथा-४ Bore FIA 
समीजा ofr सम्यादकीय qu यन 


वियरुक लखकक om नयना oT Sea समीडा AA 


थे अंकम FM अछि नानायक्ष यादवक 3 ठा कथा Bowl रमन 
TAA ASA सम्यादकीय पृष्ठ यन अकि। - सम्यादक 


} ^ 


नानाय& यादत्रक र ठा कथा 
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कथा ४ 
क्य यनिबर्गन 


शिनवानी वावू थक sem urere अनो, मिलनसान, Thales 
सनकानी विद्यालयक ग्रत्रानायार्य कलार सबाकालक «TT डा 
qe डयकान कयन SAIS काना CMA असक्चन काम 
आसानीसँ कना देत कलाद। बिद्यालयक «m sau. Rem 
आन Cen Sel कागसँ लय Pm पनि सर किया ढिनकासँ 
Wi en Sal ट्निक Alaa oT कृगिव्रसँ बिद्यालयक TA- 
यासक लाक सरु खून AST Sel SM आ अरिरावके अ काना 
बिद्यालयक कार्य ASI छल डा अयन काम वूमि गुनँग कना देग 
कलाक 


somal रिम ट्निक यश खलल Bel किनक अवका ग्राविक 
उयनान विदा<४ समानारुम ३४लाका रिक लाक आयल ENR 
RTA येघ आयाञन कयन छलाढ। सवा निर्वृषिक लार छतु जिला 
यदाधिकानी कार्यलयक यकूकन लगवय लगलाड। वळ्गा दिनक वाद 
डिला कार्यलयसँ दिनक कागआग मदालखाकान कार्यालय यदँवल। 


आव Baal mp यरनाक यक्रम लगबय लगलाढ। do MOAR 
यभन चालू रलेश। घन-यनिबान नीक उका वलय लग्लेश। ST 
वरा आ For वरीक गादी-वियारु सञ्च नोक AAA रुल Saal 
सरु He ठीक 0क Sal Hz दिनक gan डा War रय 
(गलाद A जीवित छलथिह। वठाक संग अयन गॉनम ASA 
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zwei शिनवानी वावूक za an सनकानी नियमानूसान 
किनका GAA यंगन रुठक यादी। गाडि रगु किक आवशक रार्मयन 
किनका uA ड्काजन कन5 यडठिगशि ole लल x माययूत 
मालखाकान कार्यलय यटना जयवाक छगु वियान कतय लगलाढ। 


om) चनि न वय जा न माय यटना (अल Bal काना IA 
सख AS (गल छल। भनक यरुल-यरुल वियिव Sal माय वरा 
सावम ub» (गलो काना यठना आयब। यंगनक आव डा यवका 
नकि ONS आव गं सरु कार्य San AP रय GU अकि। 
वराक ATA se छल ऊ wm वागयन APA उरे 4€ 
Sal कन दमा APR नानाऊ AS Ball 


Re यंगन छगु यठना जयवाक लल वटाकँ कद्लेन गँ वया 
सूमला22 AA जाँय्य लगलाट। वटा ATA माय नकि FAT 
Bal रून wn sur AEST सदा DAT छल। माय वराक arn 
यल 44 सरुन TA ese! माय aem OT 
खागीनदानीम लागल AST mele वरा मायक AeA ale du 
AVA BA वया उदास ASA डा APH नोक ale AEM अकि। 


मायक नञनिम जवानी वरा वच्च AST अकि। माय संसानम ATA 
Sas वरू Bal अकन गुलना संसानम काना PA नकि कयल जा 
सके अकि। गं PA वावूक पय) अयना वराक नासमम जानि 
डाकन सरु गलगीकँ विसेन 3 कली माय वञलीद- 


"वरा, BA घन चलयवाक W सदाना oS! 3 अकना चालू 
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नदि कनायब गं spa काना वलग) यरना sem कळा " 


वराकँ यठना ञायवाम AA वसना ञा2४ग Sel मायक वाग 
सुनि वया AHA SA वाजल- 


"डा काना गाम-घन Bs अ ama डाढिएाम नदि जाठ। डा गं 
भरुन SA AAR लाककँ AA रू्संग कहाँ जदेग केका असम 
शक यासनासँ ककना मगलन नकि AST Sal गरूनभ किया मनि 
जाय किया डी जाय, oR सरु गढल Fal Wen यढला लिखला 
लाक सरुठा OA SA थक ARAMA 0के-झसियनेम लागल AST 
Bal" 


माय TRAZ- 


"वरा, डागय ART गं केका छाठल गं Sal ne ale 
आयन " 


मायक वाग सानि वरा मायवी SST करुलक- 

"wa e| अनन दिमाग नकि खनाव कना " 

माय चय Vs (गला mum साथेग वाऊलि- 

"AIT FAS यठना 3.34. एरिस यलिय जायवा " 


यासन दिन शिनवानी वावूक वया ues ञयवाक ww २४रनसीरी 
*eW टिकट कटा अनलक गं मायकं कट्लक अ माय, टिकट रळ 
(गलो माय वाञलि- वया, वटखर्यी Hz वना लीआ। वरा रन 
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सूमलाकय वाडल डागदि काना छाठलम खा-यीव लवा माय रून 
RRA मनसँ ग्रमसँ वाऊलि- 


"वा, डावय राजन असिया-वसिया va आ वेसा सञ्च अधिक 
लागती " 


मायक वाग संनिर्गदि वरा आनसँ वाऊल- 
"$i ञ मन Se छो स कना " 


माय वटखर्याक वाक यूनी, AANA, Got वनोलक। ऊयनसँ कनक 
नुन, दमियनका nb of अयान सर शकटा मानाम लय 
ललक। 


WK 6 वझ जयनशनसँ बनन सीटी ग्रन ड 5५ TA यटना sed 
केक सं ब्रन यकनलक) नल US| मववनीस साठ छठ व Well 
माय वया ग्रनम aca अकि Iq सीरीम A-A कम जग 
BA गं दूनू माय वरा मन ae सीठ खाडि क5 बैसल। खि०की 
WA AS AM quem ds x आमन-सामन वैसल। गाए) 
sn si वलय लागल 


MÅR वाढुनक बापावनश्ष, ग्रकृगिक सीडर्यतार्क निदान» लागल। 
q बजि माय वरा थंड्न Bal नदि दखन Bal sed सीरी 
TI यदँवला czsep आागूसँ Ale AS Boa (गला 
मूञङ्नयून WEST 5५ व यठना Aa यठना रुभनसँ s 
sere AS] आयल। x] माय वरा मदावीन मंदिन ese 
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वेन-राथ (याय BN wel पूजा कयलेश। प्रसाद वरोलेश रून 
e] माय वरा AOR आयल 


शंकरा बटादी वार वयन जा जरल Bell वटा-वरादीकँ ठाकलक- 


"कमना मदा लखाकान कार्यालय Waa अक्रि स॑ वाना आयव 
नासा वगा दीज। " 


वयरी वाऊल- 


"SCOR c9] wn लीज आ डा $9] जान. dia demi 
oma MA डपानि दग आ अद डांढितामस यक्ना वगलम 
Fal लखाकान कार्यालय चलि 3mm " 


A (जाट उग्ूयन यडल om Hs यनम मदा लखाकान एझिस 
यदूँवि (गला ककनासँ WS अदन जाय लागला (रयन वेसल 
सियादी यकलक- 


dei जा € €? यल यनमिभन ल॑ ल॑ गन oT AEM" 


वरा दजिक्चबनिया नूमम (ल OT अयन सरु कागजात यर्जमिभन 
यनिदान कर्मवानीकँ दखा दलका 


Marl यंशनवला कागज देखि शकटा MRL पुर्जी थमा 
wes डा gat लय सियादी लग (जल। सियादी पूजी देखि भइन 
Meh लल आद दलक। गावत कर्मयानी लाकनिक टिझिन समाय 
रऽ (गल BM RCA खाली Xs (गल छल। ve] माय-यूगकँ 
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रुख वसी लागि (गल Sa यूनू केरिंगम (जल) gael जूम खाली 
कल, कसी, उवूल सञ्च लागल Saal आगय यानि यीवाक नल 
सञ्च लागल ळल xp माय-पुग आढळि काएमीम जा क्य कूसीयन 
aa यबलयन मालास यूनी सर निकालि दू om अखबान यन 
यनासा AWA ASA छल आकि उठा सझान यकि Sle कमनाम 
AAN कयलेश। 


यक्नि गं x माय-युगवं जन रुलेश डा x Am माय वराक 
मनादनावी C sea सँ यक सङ्जान वडलाद- 


"APE, यंशनवला झानमयन Mest कनक लल आयल क्री?" 
मायडी वडलीरु- 

दूँ वरा " 

रून यासन सञ्जान वञलाट- 


"माञटीडी घनसँ वय्खर्वीम की सरु वना कऽ लोन Sl den 
नरीववलावी मायक दाथक राजन CO oq" 


sel वाग स॒नेग माय FAZ- 


"Elo, IRA दमा अराँ माय dese गखन रमना राथक वनोल 
JA, सकी, यना डानून खा लीआ। " 


मायी डार x] ome Fal, सड़ी, य ययनयन als o mu 
वड़ा दलको 
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é 


xe] सङ्गान नलयन सँ दाथ (HEZ, खाय लाशल। खयलाक वाद 
Cah प्रसँग ma वाऊल- 


"APA, मजा आवि (ली 3A Ales राजन जीवनम ue 
वन RE " 


सझन वजलाट- 


"APE, अदाँक वरा do राथभाली अकरि ज अद सन माय 
डाकजा रुटलेका आइटी रुमना अयन मायक यानक्ष आवि hl" 


आ ie सक्कानक एखिंस॑ नान ठयकय लागली 


यूनू सञ्जानक वाग सूनि शिनवानी वावूक वया ज रुन दमा अयन 
माययन TFRs AST छल। Fale मन सावय लागल ड डट 
we] सज्ञान ड अनजान कयि, डा कमना मायकं अगक सग्मान दलक 
जा «m समीयम enge मायक TURA ale वूमि सकलद्‌। 


वराक मन थानिसँ रजि (गला डा मर्नरि-मन यश्रोगाय कतय 
WMS Xf सद्वानम सँ थक सङ्जान वजलाट्‌- 


"AP कनक काल 02नू <A dn 1झिससे आवि जरुल Sli 
जाक काज कना Web काना कड नदि झामय zal” 


डा सञ्जान कनेकालक वाद Sho CIN राथम नन माय लग 
भयलाट जा INTR- 


"माय अराँ लग अ काणज अकि डा ASI" 
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xf SAA यंगनवला APE सर मिलान क5 सरु झानमम 
यल ITA एनलक। APR दाथम लय APTA संग कय oles 
"del मायसँ एरिसनक सामनम <A कना कागञ (सर्म) 
डमा कय दलथिश। दस मिनरम सरु काऊ कना माय सक्त आ 
सञ्जान वादन अयलाढ। वराक लल sel काम do TOA वूमना 
"(CET SA माय जा वया वठ खून zen माय Sie दूनू सझानवाँ 
wi आगीर्नीद दलेश वरा सावय लागल Si मायक नूनम अंगक 
aim क्रेक अ जूठकीम कमन काऊ Xs (गला माय she aq 
Vath आभीर्वीद देग वञलीद- 


"वरा, OTS] लाकनिक उयकाजकं दम Sea रजि ale «cx सके 
Blt" 


NS दनू सङ्गान वाडल- "माय, झम अराँक नमक ड WRI 
रूम सरु CIA वय समान Sl" 


sal वाग सनेत वराकँ गर्मसँ माथ मूकि (गलेको ATA दट) अरुूसास 
Cah ड माय डाकना WA दलक, यासलक, याललक OT दाथ 
Wo Arie सिखेलक। अयन Fa ol कमना gael 
वनोलक। आ <A Sie ape FRUI कतेग memd wmm 
वाड of Sara किया यायी नदि अकि। डा xx] सझ्ञान मायसँ 
निदा लेग अयन काऊयन यलि (गली 


डा xp सज्ञान शिनवारी वावूक नामयन मायक सरु काम कना 
यलक। कियेक गं 50x wes गिनवानी aga ka ze ठा 
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सझान लाकनि Peal वावूक ala विश Zeb मदा अयन 
यजियय नदि यलक। 


आव Bal वावूक वरा ड मायकं रुमना Crema छल 
पकन चदय ubere रुय AS OT मर्नळि-मन गयथ खयलेडट S 
मायके जीबन TA सवा कनव। मायक येनयन खसि य3लार आ 
ट्वा ठकान TA कानय WIS वञलाद- 


"माय, रुमनासँ do येघ गलगी रुल) VET ॐ दळ यवाक ळी स 
यय दी" 


माय वराकं दाथ FAS SORA आ कलजासँ लगा ललक। वठाक 
कदय यिवर्गन रुय (गला 


-नानायक्ष यादव, यग्रीक नाम : श्रीमती समिरा दवी। Ta: 14 
rm 1956, यिगाक नाम : BABA यादत। मागाक नाम : 
र. AS well यायाक नाम : स. राला यादव नानाक नाम 
: मदान ET सनानी स. नाम लखन SST जनम छान : 
जमना, मूल शाम : TUN, या.- जमना, राया : FR, Wes 
: FETC, डिला- Aaa (विदान) AH : ननदी, थाना : 
WENT, यशा : अध्यायन, अवका ग्रायृग ग्रतराना्रायक, मागर 
यंभनयन आवानिप डिनगी। Bet: su. Ala), लखन : 
कथा, कबि oT आलख विरिन्न यव-यविकाम ग्रकाभिती 


मावादट्ल न॑: 9939041116, 9430631993, 8541096004 
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सद्य: ग्रकाभिग कृति : खाली घन (कथा AIS), प्रकामिप/ अव्रकामित 
om कृति : (1.) नागी दूसलक नानाकँ (कविता संद), (2.) 
वावा नाम कबलम (कथा संर) , (3.) SAAT (कथा संथ), 
(4.) नवकी यगारू (कथा संश) 


अयन FM edi torial .staff.vi deha@ gnai l .conrd4 
य0ाड। 


२.१७ नानायक# यादवक 3 ठा RA- कथा 3 Bou सम्यादकीय 
TAA ASA सम्यादकीय FS यन 


[eem लखकक OTA नयना OT Seem समीआ AA 


3 अंकम un अछि नानायक्ष यायवक 3 रा कथा जग्ठ्यन रुमन 
समीजा ofr सम्यादकीय qu यन अकि। - सग्यायक 
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। ॥ 
नानाय& यादनक 3 रा कथो 


कथा 3 
गमक IR 


माला थंक TAS यिन अयन सासून आलायूनस ASA ममानी 
आयल कलीद। कियेक गं डाकना वच्चा Aree Fal सागम मास 
विग आ0म aea BA वरीक लल माळेड्य सरुसँ अधिक आवीय 
व्याग अक्वि। प्रसव वरना माढ्टीक AS दखलासँ कम रय 30223 
अकि। ग्राय: दखल (गल oS ऊ संगानाण़गिक समयम नेट्न नोक 
कट्टा केकी 


नामवनी काका ट्कासल यियासल, योगल योगल घन भयलाट आ 
दूझूसियेग अयन "ld करलेइ- 


T अखन ATA सासूत आलायन es दियोका Hm गं 
वऽ जान वाई आवि जरल Sal अयना ATH घन वासीक कळून 
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यन अकि। शामक याजू काग निंग wm अकि। डा निंग aa यन 
यानि लायलय कय ASA अक्रि। कखना निंग AGA गाडन अयना 
गामकँ दछा दग। गं मालावी सासन रुअ RAA कमस कम डागय 
À डाकन जान aia sal नदीक यानि ale नल अकि। अमझुन 
Th SAS] यानिय-यानि दखा नदल अक्वि। " 


AS VATA सर साल ale अवेग omni वाई की ओतेक, 
आरूय्‌ वियग ow uen आवि जाग्छ अछि। काभीकश लाकक 
जीतन FRM रजि do 4s रुय Beet अकि। जान माल 
सदिखन खगम ET अडि। काभीकड़ाम खीय सरक जीवनक 
सराना अकि। सालम गीनठा रुसल नोक उका उयजेग अकि। 
(ळू, Feel, वान आ थकन अविनिक सनसां, WS), नाळेटी, 
चनिया, WS, लट्सुन, Wl CISA CBSA खगीसँ आगुका 
लाक सर समुद्र AST काथ नकदी रुसलक Wed Ra आडान 
छेको कवल वनसावम किळू TS ASIA यळेग कडि Wilh ग्रथानता 
ITA FD अक्रि। करुवी केक उगम खती, मशम aa, निबिद 
चाकी रीख निदान) < वाई खरीक चोयट कय दलक od 


माला थक सार यिनि अयन AREA STU आयल कलीक। 
डाकना वच्चा Ae Sal सागम विग आ0म deu Zub वरीक 
लल माय SCS प्रिय आ OPM लाक wv अकि। ग्रसन वदना 
AH AS दखलासँ कम रय जाट अकि। WI: दखल जाग 
अकि ज वरीक संगानागगिक समय नेरु नोक wb केकी 


Ase] डागक यगनस दख राल वरीकँ den अछि डागक सासू 


160 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


ASI माय ज्‌ सासम do अनन SA मायक ममता ऊगक वरी 
यन AST Z4 डागक ममता सासूरक नदि eT Sal aUa 
SRI दखल (गलेक अछि अ सासू अयना मायसं AeA प्रसवक 
समय वसी दख-नख कजेग अछ्ि। 


Ie] कम सासू cial TATA सासूर्क यगारक ग्रति रावना 
खनाब AST अकि। गं मालाकँ डाकन माय अयना दिम वडा 
ललकशि संगम यू सालक शकटा वटा सञ्च Sal मालाक APM 
यगा नरि छल ड रून री वाई PH नरि गं वरीकँ ale 
अनिर्वाथा We जरुलाक AA ATA लोन Zen अ नेदनम 
FS ATA आअस्यवालम TA कना थवैक। 


मूदा दाय न दवक AH अ Alea घनसँ निकलव कठीन CU Gh 
माय शुमसम वसि ala नझुल कलोह, ॐ आव की कनक यादी? 
मालाकं सासूत TH दियेक की नि) शकि ATP Fou FAZI 
सासूत रुजनाग्टक अर्थ रुल अयन मानदानि ala सर दिन 
सास्‌ दियादनोक उवनाश सूनय AAA सास्‌ दियारनो कट 
कहियथि अ यर्खलियो गाना माय-वायकँ ड विना वियागनी me 
सासून रुज दलकी। Fast दिन ale नाखि सकलहदूँ। 


माय zx] साचि दुछ निश्चय कयलक SD अयन मनव गं मनव मूदा 
वरीकं सासन नकि Sal Va सायय लगली अ रुनक साल 
वाऊ अवेग अकि। सनकान आ WR वाईक नाम यन लुर- 
खसार «o अकि। वाई ale आडाव डाकन SP समाधान 
नदि कर्नेग zia ala उँ सायी समाधान c3 आयग गं oe 
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उटी दिन दखवाम नदि TANI 
मालाक वावूजी रून डाकना ALA ठाकलक- 


ऊ वाई यलिया आयग गं यानिव घटेम थक यू मास लागि smi 
तँ मालाकं OT सासन रुअ दियोक। दु-वानि दिनक Wu ale 
अक्रि sl केक दिनक संकट आअक्रि। " 


मूदा मालाक मायक मन नंदि मानेग छल ज कम मालाक सासून 
SH यी) डा सावेग mele ड अयन युखल ed गं जरुव मया 
वटीवी काना TZ नकि दमय दवेक। विना विदाशनी moe काना 
सासन जाय दवेक। जीवन मि रुमना वरीक लाक sued उयनाग 
य्वा 


मालाक माय clo जरुलीरी डा मालाकं Hae ale सासूत 
रुडावाक GA FAS मालाक माय आ वावूजीम aha छामय 
WA मालाक माय अ्‌७ल Az wa ग्रविद्ञाक सवाल 
US चम काना वरीकँ सासून रुञव। xe] ग्राक्षीम आन-आानसँ 
वाग कमय लग्लेक। आस-यासक पनासिया लाकनि उमा रुय (गली 
सरु दूनूक वाग वूमलक। 


समाडाक लाका सर मालाक मायक यऊम वाट दलका faa कालक 
वाद यूना शामक A-A जमा Ss (गला सरुक वियान रुल ड 
सरु किया मिलि Fin amen सँ डा यानि शामम आवक लल 
सिनमिनाडडग छल गकना जाकवाक उयाय कनक यादी। सर किया 
मिलि खलिया सिमंठक वानाम माँरि रजि sm यन जमा कतय 
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लागल। यानि अ TH यन WE गामम अवेग छल सं वद रय 
(जला रजि जागि यूना cun आणल जदि (गली वाना-यन-वाना 
यमय लागल निंग वाब्रक गक न॑ APP कयलक अ न aa eU 
OT न डंका जगी यानि शामयम आयला (शौ।-घनूआ आ समाउक 
«Os मरूनगस॑ गामम यानि नरि आयला 


यु-वानि दिनक वाद aem यानि कम मय लागली cuu सर 
ASA MWM- 


"माला रुमना शामक वरी अकि। रमना ATH वरी CUS! Star 
विना सासूतवलाक विदागनी कोन काना सासूत जाय दवेक। शामक 
नन-दुँसाय नदि दामय दवेक। STA AHA Ow ऊगक जागि आशय 
"41 SAR जाति जागव मूदा अयना VAT Gs ale «ai 
माला SAT शामक aI अकि। रुमन मर्यादा RASI " 


यूना शाँववला डू वीन दिन गक कान यनिश्रम कय यानि गामम 
नदि आवय दलक। जस-जस यानि कम रय (गल आ WT संद 
SSH Vs (गला Clo सरुक बियान Taz ड ग्रसन काल पनि 
माला STI 


ma दिनक वाद वाईक यानि कम रुय Gud मालाक॑ वच्चा जज 
लवाक समय लॉगिया (जला माला do कमआन Salk मालाक 
विवाक दालग दयनीय Bel डाकना डागक उयाय नरि कलेक 
Wiest मालाकं अस्यगालम TA कनाडाल जाया Beat गामम वाउ 
AS आवय गकना AHA लल थामी अकता ग्रवल छल गिना 
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यूना जॉब थक रुय Hun आर्थिक मदद कय मालाकं अस्यवाल 
ATH मालावी यानि यढय लग्लेक। मालाक ARV सूलान 
SHR आ डा स्रराविक FA FSA TH दलका यूना मसानी शामक 
लाक खः छल। CATA DX सर वागक जानकारी रुलेक। 
De Wed सद्या रुजवून मदद कयरलशे यवाढटीक SERI 
THR रय (गलेको Bl As वडलाद ड मीश अकगाम 
डा गकि Aa अ AOR कान कामकं आसान वना देण अक्वि। 
गमीन जीवनम समाडिकगाक येरू मगलव AST SA अ अयन Od 
कारि दासनर्वी सूख ग्रान i 


-नानायक्ष यादव, यग्रीक नाम : श्रीमती समिप दवी। उत : 14 
rm 1956, TA नाम : स्न. ABA यायव। मागाक नाम : 
र. AV well यायाक नाम : स. राला यादव नानाक नाम 
: मदान ET सनानी स. नाम लखन SST जनम छान : 
जमना, मूल शाम : TIT, या.- जमना, राया : नृद्धयून, Wes 
: FETC, डिला- Aaa (विदान) मागूक : ननदी, थाना : 
खूठोना, यशा : अथायन, अवकाश ग्रायृग ग्रथानाथायक, माग 
यंभनयन comam डिनगी। Bet: su. Ge, लखन : 
कथा, कनिगा oT आलेख lakea यव-यविकाम ग्रकाभित। 


मावादट्ल नं: 9939041116, 9430631993, 8541096004 


सद्य: ग्रकाभिग कुति : खाली घन (कथा AIS), ग्रकाभिग/अग्रकाभित 
अग्र कृति : (1.) नागी दसलक नानाकं (कबिता AIR), (2.) 
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वावा नाम कबलम (कथा SIS) , (3.) SAAT (कथा सं), 
(4.) नवकी "mre (कथा AAS) 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmi 1 .0गापन 
qos 
3.38] ख& 


३.१.जाअ aor मि4- गळून 


३.२.जगदानद मा A- यञ्चीस रा TEL 


३.३. आगीय अनचिशन-२ ठा NA 


३.४.आयार्य जामानंद मंडल- २ ठा यज्ञ 
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३.१.जाअ aor मि4- गळून 


जाडा किशन मिश्र, PERS Se अननल मेनडन (डी), 
वी.उस.ऽन.डल. (मूस्यालय), RAN- अतन जीर, या. अनन 
दार, WA 


गरून्‌ 


माँ यल नरि zb (या शि सँ. 
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oT न वा दल, Sal सँ नना ज, 
मा छ क॑ थेसि ग कलक अक्षि , 
जा छू -कगु ox का s 


vue WA ,यसनल अश नज, 
ल(ेक्क ,नि भो क कृषयख। 

दि वस वनि cm जा वि अकि , 
BTS ALA अक्रि वमख, 


so गक मदा या ति थि उ, 

झा वि मय ala वि ला क, 
SAM OST FA श का ना कऽ, 
मना eu OTS Cn क? 


Zo रू नरि ऊँ गम -या ग सँ. 
Ts जा s Sl म ग्रलय, 

जी तिजा थप वि मि ज ,आडान 
Ts जा डंग डाक जया 


दि वा कन असा थकि ग रुल, 
Vs (गल कथि डा असरा य, 
अश नक कवडा म वसूरा , 
अकि गम क cel करून अय्या य? 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 167 


मया, डी वि का ना जा छग अश न? 
य्रका AAs Al टण अछि अजय, 
कि So का लक वा S A, 

जा वि यञञालक जी गक' (अया 


TER रुला रू गमि A सं, 

यूनि उगला नरु म दि बा कन, 
ST क AIS, Je THT , 
गम, रून SH गक या कजी 


si ना कळि आ .यृक्षि मजा वि , 

Vs जा zz Bla गढन-अंसि व जा कण, 
za [4 om सा ^l ua BD, 

या ननि ae कनि का are जा E 


गरुन "s यनि क्षा म omm , 
दुर्घटना dO लक या आनि, 
J SOS WE म , 
TAS] -नमरुन A आनि । 


AM स म गऽ SAT M, 
Vs जा zx अकि डा जना थ, 
SAT व वा इल -&कल नकि , 
यडेग अकि Jb क मा al 
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नि का नक खा ज AAT क म, 
खलल ,यगा गळून क छगु 
गरक या खी कि डा न अकि , 
नदि जा रू oT नकि am 


नि (शब यजि खि गि en ल क, 
सूर्य डायृश्मीकवीवञयान, 

ASTRS जति -ZA ग, 7 म, 
सूर्य NAR WIS अकि Um all 


a वि बच्चा जा WR वी य म, 
Jal आवि (ली =, 

AS का Aa सँ ARK, 

नि salen न रु Aor दो 


0 ७ En नदि अछि यजि खि वि , 
वदले, वलेग AST अकि , 

मनूखक जि नशी क wem», 
om, कखना SAT AST अकि । 


zal नदि zb Boa ms सँ 
qn eZ , यदि ना क' समय, 
गळून -Z स A २ ASS, 
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यना जय कखना oW AMA जयो 


गा कक' या री वा र उना सक, 
छा 5| न कखना दा थ आसका 


रटने सि ब्रू मं जा आमि क वल, 
आयस डे FS क sul 


यखवे , नि कलते , अब्जा ग आश ज सँ, 
$0 संगी ग, बी धाक ट्यल Up al 


मनरुमि म ङ्गे या निक वा न, 
यलेग Z4 SA यन संसा Al 


कमज न "3 रुमनक आव, 
daa सँ मकि क, के का ना भती 


वि ot -वि छा नि क zzi z, 
डाक सँ का ना , झूटते समा zi 


शले गढन 
उना स रले, 
चलि (ले, nes 
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अयन मंग edi tori al .staff.vi deha@ gnai 1 .८ गायन 
यणठा 


३.२.जगदानद मा 'मनू'- Aaa रा TEL 


PR सा AL 


वञ्चीस या False 


alee 1 
आँवन ale som आँखिसँ यीवय दिञ्‌ 
दम sa यियासल कनडा डाउवय चिञ 
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HHS OVS निसाँ भनावम वळ अछि 
कनी अयन umm निसाँम जीवय दिञ्‌ 


lee 2 

«m NA गे लाक करुलक अनावी अछि 
कळू GT क नदि वरुसल कवावी lz 
que अदा सर दूनियाक (0कदान 
SAA आँखिसँ दखू की खनावी अकि 
s 3 

यीवने अनाव गे कम डीव काना कय 

राटल BAAS सीव काना कय 

सगन जमाना रुल ZAA गनावक 


सवरुक सांमा गं आव तीव काना कय 


alee 4 
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वीला अनाव CPP करलक Se 
विन यीन 32) दूनियाँ रुल अक्रि aere 
डा नदि यीलक कदा oda ma Jew 


गँ यिविञ क' किशक ale वनि sume 


alee 5 

रुटल नि सिनर गं भनाव 5 

यकीन झूनक कनयम गिलासम कलें 

क AS ols भनाव केक खनाव AT 
विन रूनक Ae अनाव सँ रम डील 
alee 6 

उालक A-A-A वेग Haa केः 
घूँघनू खन-खना-खन खनकेग किक केः 
zs रीगनसँ छेक अक्सन खाली 

दनु अयन sme gem 
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जवाद्‌ 7 

यीलाँ नरि गंकी E भनाव वूमव की 

विन यीन दूनियाँम कतव गँ कनव की 
अंक दासनरक सर अछि खुन यीवेग 


खुन छा अनाव यी कय दखव की 


Zales 8 


(गोनी Wl काऊन जान Arg 
कोना सर सन दायान Ag 
Ze Fo राग काऊन mansi 


गाढन आँखिम कग भान माने9 
Zales 9 


काऊन वूमि कय भयन आँखिम वसा लिञ॒ 
मिग वना कय कनीक eme लिञ्‌ 
STA जाँ कनखी नञि घमाऊ 
आँखिक अयन कीया काडान वना लिञ्‌ 
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"His 10 

SIG कनी अराँ VAT E Eu 
CH जीवन झम अदीक वाटम ee 
मीम अराँक अयन मान लूटा क' 


TRA जान लन दम omne 


alee 11 


अनकनघन Ar दाथ सके सर किया 
यासनक कनआ गानि दँसेसरु किया 

अयना यन अ वियति अले RISA 

माथा cS ढियूकि-ढियूकि कने सर किया 


alee 12 
कान fala मनि कय दम नयेया कमला 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 175 


सूख चेन निन्न नांगिवी भयन <r 
गाम घनक सवरा सन sida तियाजि 


विन कसून वादन वनवास rr 


alee 13 

घाठ-घाट यन सूतल RA (ओळि अक्षि 
साउन Ud मान लन we अछि 
नमक नाम यन सजल कगक दाकान 


राका Us BAA सरुठा याय (वाढि oS 


Az 14 
वावूजीक कतम संदिखन ege 


Sh गन मन थन ANA दम AN 
जोद यानि याटीसँसदिखन वलि 


सवाक व5म «m यनद THATS 
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"i2? 15 


दद जान सवरा AGA wu 

डा Hm की sump वावूडी कलि 
अयन जदि TA कमन यर cad 
sa अयन विसि कमना मनूख uz 


जुवा 16 

डा ज यलशि आ axel गरदा 
डा यासलडि डा मानलडि शरसा 
गदरा SAT सना जिद्दी विगलदूँ 


डिनका वियारुलदूँ ठा asia गदरा 


alee 17 
MA साद्णिक आँय «mon अकि 
सगजा नव बिवाक बाला usn अकि 


कारी नमन जिनकन विकल आनेन अकि 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 177 


बिदरुक वानल आशि 'मनू' ASHI अकरि 


जवाद 18 

RA आइक Hm ववाल वनल oda 
नगा सरः गं थकठा TAA वनल अक्रि 
qo Fo वागन विल्ला नाऊ MA 


ऊनगाक Asa सवाल वनल अक्रि 


जवाद 19 

गमक अतिकारी रुला सँया रमन 

काना क यके कियाक वेया रमन 
सरक यरीक माल आव VASA 


सँया Us MARS वलया रमन 


जवाद 20 
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साँबनिया यिया अराँ अटी की mee 
साउन यईल Blo यलि काना Daas 
वरुल <A भीगल RRAS कमन गन 
काना ed विन्‌ अराँ वृमि ने usq 
alee 21 

(गानो गान मूर्वीम क्री रन रुनल 

ने उना मर खाल कग घायल यनल 

ऊ निकेल Awa झूलमी Ek 


वाठयन ven HA Blot ममल 


जूवा22 22 

नेश्या दाथम करून wal के 
नेमाय वाय wl करुन गकयीन करे 
(al A कऽ JO कय TAT Va 


ने सनलक किया ग्टी दुनियाँ वदीन zx 
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जवाद्‌ 23 

कर्जा कय क जीवन कम जीव नरूल Bl 
रठल अयनक कहना सीव dew की 
सरु Hw लूटा कय 'मन्‌' अयन 3n 
Pris Ta कम WS Ga Aa की 
Az 24 


ATA ARICA रुसली 
ने ववव सिख =a oru 


'मन्‌' जीवनकै उदी ARITA 
सना 0न SA कीनव कन xul 


dies 25 
दम उनेग की की or प्रकानिग नदी 
अदाँक सख लल WA SA आँव सदी 


ris zx» दुनिया दखलक 
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गल वनि दम sid दख कगक कदी 


PRE मा 'मनू, गाम यारु - ee Seen, 
FY मावाईटल- 92124 61006 


अवन मंग edi tori al .staff.vi deha@ gnai | .८ गायन 
य0ाड। 


३.३. आगीय अनविशन-२ ठा NA 
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चू रा Be 
१ 


नघयगि जाघव नाञानाम 
काना चके श्रॉसक दाम 


संदन संदन चकमक न 
डयटल विलटल सरुदँक गाम 


spa wm उके AN 
साना याँदी AT गाम 


qus नट्यि gh प्रश्न 
ZU यलक x] आम 


sz cem यीयन नान 
SERA umi कारी घाम 


सर याँगिम 22-22-22-21 माग्राक्रम अछि। "नघयगि ama 
जाआनाम" लक्मक्षावार्य नयित "श्री नम: जामायक्षम" कन जंग 
अकि। 


२ 
Sel आँखिक अगव सपना 
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ढिंदू zem वमना वरुना 


सारिण आ कि नाञनीतिम 
अविग जदले अदना यदना 


अघनगियाम SAS. दखल 
शके CA अनघा वदना 


नान नान नान नात नाज 
अगव लिखन जरदाथन विधना 


Sa रुरल AS Nes 
WW AS रमन ess 


सरु याँविम 22-22-22-22 AMA अक्रि। यू ठा अलग-अलग 
Wah दीर्घ मानल (गल CNB ग्टी वरुन मीन अकि। 


अयन FR edi tori al .staff.vi deha@ gnai l .conrd4 
यणठा 
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३.४.आयार्य जामानंद मंडल- २ ठा यज्ञ 


मदकनि कालिदास 


मिथिला म मछाकंति 


यित कालिदास रुलन मदानी 
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350 [a फान 
मवूवनी रुलेन SAH Ol 


संखुग या0गाला क 


RA मूर्ख अनवन काग्रावास | 


कारि IRA AS 


वेछल NE क जाली 


यखिलन पूर्व यँडिग 


वि(्यांगमा स दाजल यँडिती 


कल स॑ यानिश्रदन 


कमेलन कालिदास क सं 
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SSISHI म रल 


यनिवय मूर्ख कालिदास AAI 


«m सँग मिलग 


3*4 वनव ma nl 


qA भयला या0नाला 


कन लगला रून अनूवाना। 


आयल TRA सांम 


SAR sme ga मघी 


आयल als नद 


जवल याँयन खग ख॑निदान। 


क वात्र दीय 
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मेया क FÅ Del 


सरु केलन Fran 


वाजेग मूनख कालिदास दीया 


zaw [aa यीय 


यागलेन दुर्गा मूख कानीख। 


खू FÅ दलन बनदान 


जग EAA Bel oT» जाती 


सरु sun 0m 


BAM IRA वस(3ल HOW 


कालिदास कनि मदान 


जवलन CICS नाकूनलम मालविकाश्चिमिती 
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भा जवलन मघयूगम 


जवलन मुपुसँशन कूमानसंरुव mil 


वेलन बिद्यामा यियान 


ARa रू (गलन संसान। 


मिथिला म कनि मदान 


जामा emma कालिदास मदानी 


२. 
कबि आदि बिद्यायणि नाट 
कवि आदि विद्यार्यति नाथ्डी। 
नढ्लन मक्वनी FerAl 02२) १। 
दसम गाई) काल आंटी 


मिथिला नाउँ विद्यार्यति aA 21 
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यिगा ASAIOG घन आवळी 
कूल रूब& नाग्टी RETN ३। 
निग नब कनिगा emi 

निव बियायत नाय al ४। 
समाज म॑ नवआशनन RTN 
आविश्चन वर्ननप्राकन चर्या Tell a 
मिथिला म विद्यार्यगिगीग suzeli 
र्द न जान विद्यायगि aN ॥ 
मॅथिल चर्या aedi 

वारुन बिद्यायगि क सममडटी। al 
मिथिला मॅथिली आगनन Zell 
घन घन बिद्यायति sull <I 
मिथिला अन अन Zell 


- आदिविच्चार्यगि वर्यी el । ९) 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 189 


-आयार्य um auum Fata सीगामरी, e 
ग्रथानाथायक AE दवी विगा-कृ०याजक्षन ATA, Hug 
दबी. FH विवि0१ FAFA १९३० MAN- IA-IA (VA 
गळ), उम ४ (Fem afe eem, ede ac - 
कडानी लखन आ. ARU THEY याधी - Xe कविया ue 
TR क न AMCM २०२२ SY TIN - AREN FIN 
TIS AN - जनक नंदिनी जानकी आ (NF sm २०२२ WFM 
-FAIN समाज घत -WEI आ AA (AMA)! भसवात -देनिक 
MAT TNTA TAN तायाजिक-तागाजिक दिन्‌ PE d 
जिला ail, प्राथमिक थिएक राध aer, duo छायी TA- 
WALLET AATA थना-यतिडान जिला-तीयायढी/ वमान TN- 
RIIN सदन गृनलियायक बार्उ-०५ AWA) वार-यक्रमरिला जिला- 
AMAA MR- विन-843.302 


जयन Fl edi tori al .staf f.vi deha@ gmail.com 
qos 
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अनूलग्रक १: AIA SA समीडा OT कमलानद मा (ग्रसंग- थान 
लखक GHA मा यनाभनक नृगन Aiea यानिक खलासायन या0कीय 
रिग्रक्षी) 
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ई जे सभटा ww BT 


पुआ कक्का आ फूल बाबू सदृश्य पढ़ल-लिखल आ सचेत पात्रक माध्यम 


दलान पर बैसल लोकक जिज्ञासाके 


cm एहि अनुसन्धानके' रखलनि अछि। द 

kpr पढुआ कका कहैत छथिन, “पहिल बेर बारहम शताब्दीमे लक्ष्मणसेन 
॥ढ्वितीय कोसी नदीक किनार दिस बान्ह बनौलनि। लक्ष्मण सेन 
दितीय बंगाल के सेन वंशक 
मैथिली उपन्यास : समय समाज आ सवाल : 


पुबरिया कि 


शासक छलाह जे 11 78स 1205 ई. धरि शासन 


257 
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भारतवर्ष में बिहार में कोसी नदी को बांधने का काम 12वीं शताब्दी में किसी राजा लक्ष्मण द्वितीय ने करवाया था 
और इस काम के लिए उसने प्रजा से 'बीर' की उपाधि पाई और नदी का तटबन्ध “बीर बांध' कहलाया। इस 
तटबन्ध के अवशेष अभी भी सुपौल जिले में भीम नगर से कोई 5 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई पड़ते हैं। डॉ. 
फ्रांसिस बुकानन (1810-11) का अनुमान था कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा के लिए बनी बाहरी दीवार 
रहा होगा क्योंकि यह बांध धौस नदी के पश्चिमी किनारे पर तिलयुगा से उसके संगम तक 32 किलोमीटर की दूरी 
में फैला हुआ था। डॉ. डब्लू.डब्लू, हन्टर (1877) बुकानन के इस तर्क के साथ सहमत नहीं थे कि यह बांध किसी 
किले की सुरक्षा दीवार था। स्थानीय लोगों के हवाले से हन्टर का मानना था कि अधिकांश लोग इसे किले की 
दीवार नहीं मानते और उनके हिसाब से यह कुछ और ही चीज थी मगर वह निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति 
में नहीं थे। फिर भी जो आम धारणा बनती है वह यह है कि यह कोसी नदी के किनारे बना कोई तटबन्ध रहा होगा 
जिससे नदी की धारा को पश्चिम की ओर खिसकने से रोका जा सके। लोगों का यह भी कहना था कि ऐसा लगता 
था कि इस तटबन्ध का निर्माण कार्य एकाएक रोक दिया गया होगा। 


उयद्यासकान क ळाथि, Gas यनाभन (डल य्रांवन उयग्रास) 
दखद 

Rabi ndraChaudhary 

वळ «cg, carat oT आयनाधिक 301. 
Kumar Manoj Kashyap 


zke ale wen चिँगिग Sli 
R N Mshra 


OMS... रून sel क Bar 
यंकड FRA (जल "T उयद्यास) 
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द रुशवान..! zx ठीक यान Zl 

Unesh Mandal 

Gauri nat h: 

नोक) sem यान कन दखान कनव जूनी 

Gna यनागन (जल "P उयग्रास) 

डाकन ग लखकीय जीवन यानी यन ठिकल दे जा ad प्रश्रय 
यव'वाला संदा मॅथिली A कम e 

शंन यान लाक सरु Ae आन मिथिला क coded कतय म 
सदेन आशे 4e" Sly 

J haPrasanna 

शकना कार्ट AAs Fara वारी 

ACE याक बियारी 

+91 98310 37532 

SubhashChandraYadav: | condemn it. The thief nust 
be exposed. 


अपि दूखद, निइनीय 
Manoj Pat hak 


सायन FARE 
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काठ कन सकेग Sal यज॑गु ocn क चर्या mex आवथक 
क्यान ग सार्दिणिक यानी मानल जायगी 
RananandMandal 


Mabo Narayan M shra 
Kigi Rz 


Abhi l ash Thakur 

ger कार्य! sm आग 

Ajit Kunar Jha 

यवा नरि लाआ। नि AGM कडि जरून प्रवृति बाला मदानूरशव सव 
Al deal लाग सव A लल सञ्च अलग सँ यूनद्रानक Aen 
द्ययवाक यादी। पर्दाका कनवाक लल अयन FH सान बाद | 
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Ranesh Kumar Sharna 
wa यावे क sum Si 


Kunal 


Ashish Anchi nhar 

Kunal जी, $i काना समाग्र या0क <टी Fa यून नङ्पिथि गखन 
ST नोक «mni 

FG याक डा लखक बर्शसँ sel usb saa मगलव के ड Bin 
शरीन xs (गल Sl आना अखन ASIA दलळूं अक्रि गखन थकन 
zma अक्लि- याथो, semina, das यनाभन। ale याथीक sm 
आलायक, कमलानंद All 

Kunal 

Ashish Anchi nhar AIAR | 

ST सार्वशेम Fa Bee अ वस गरीन आजाय लगाडाल Aree 
Bee FA नाम Aes लल Hee BSN रुमना AA क 
यनम WAZI sel अनसादांग की ।......... 

आव नाम ल (ल Bel ग ST Weey अ यंकडा यनासन 
(डयग्रासकान) आ क्मलानँद मा ( आलायक ) क ATA यादी | 
Lakshnan Jha Sagar 

Ie] थानक सामाजिक विद्वान रुवाक चारी। om यानि ढा2४0 
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दवाक यादी। मूह म॑ कानी जून ala क गदर यन SATA घूनवाक 
Ail JS] PN कय दवाक यादी अ रुन का उदन gir काऊ 
ने कनया 

Chitragupta Chitragupta 

आणन द्खद 

PAE सा AL - 

मिथिला मेथिलीम alan यानी ere. आअंछि। मया आव 
साढिण अकायमी OT डाकन WHA AIL... वरूग निंदनीय काऊ, 
IS] SS] लाकवी अवथ दखान कतवा यादी 

वनम 

उटी US यनासन, कम ग' यढवाक आवशकता ale quee 
ग्रविरक नाम यन माव meu» कनि किनका लग। 

oT अनविशन 

निग नवल दिन कूमान मिश्र use आ ऽदि संदर्रीम <a अगव 
«ved ड वानानंद aM वा कमलानंद मा सन ग्रवूद्ट लाक TIS! 
ans यनाभन vd Seal साङ्गिक यानक सँनञश्नम अवि 
ACTS कान 2| ड ग्टी ue लाक सरु VA Sl मानसिकता 
कन zal 


अयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ gnai l .conrd4 
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यी 


OFRE 2: मॅथिलीम Sa समीडा OT कमलानद्‌ मा (ग्रसंग- चान 
लखक यंक मा यनाशनक यूनान सारिणिक ara ख्लासायन 
या0कीय lowell आ FRB Ma) 


विदद: ग्रथम AA याडिक lAN ISSN 2229-547% 
V DEHA (since 2004). http: / /vi deha.co.in/ Ah 3$- 
३० क निया यन RAA (ग्रसंग- यान लखक पंकज मा यनाशनक 
यहिलका साढिण यानि) 


kel | ner @ucl a.edu" 


Dear Gaj endra, thanks for the detective work. vas 


there a response? best regards, 
Douglas Kellner, Philosophy of Education Chair 


Social Sciences and  Conparative Education, 
University of California-Los Angeles, Box 951521, 
३0228 More Hall, Los Angel es, CA 90095-1521, Fax 
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310 206 6293, Phone 310 825 0977 
htt p://wwwegsei s.ucl a.edu/facul t y/kel l ner /kel l ne 
r.ht ni 


dear Gajendraji, apnek mail mlal. Pankajjik 
kritya jani ke bar dukh bhel. Ahi se naithilik nam 
kharab hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit 
achhi.- Rajiv K Verna 


These People are hellbent to bring down the 
literary discourse down to the gutter. Now you 
have been receiving nails like one. Vé are wth 
you and i have forwarded your nails to Mithili 
speaki ng people all across the country. Sir I have 
sent the link of Parashar's duplicacy to several 
people along wth Pranabh Bihari who had 
traslated that article. I had telephonic 
conversation wth himalso and he vas quite upset 
over Parashar's duplicay. Pranav is ny junior and 
a good friend of nine. since you have referred 


Pranav who had traslated that article it is 
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unfortunate that he vas nisused by Parashar. But 
i mst congratulate you for exposing scamrun by 
Parashar and his team Parashar, though must not 
be blaned if he lifted the article of NomChonskey 
. Nowi nust doubt the artistic sensibility of 
Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. I 
am anazed that how did he dare to publish the 
article of NomChonskey as his own. God bless him 
no nore. - VJ AY DEO JIA 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait 
achi. -shridharam 


opel कं सूचनार्थ य(0न की (mz Der काऊ das यनाभनक) 
डा यंकडा यिन ४6 सव काऊ deb ASA Saal - aavinash 


Dear Gajendra g, You are doing very vell in the 
field of collecting all the docunents related to 
the Mithili. Videha. Com realy a adventureous 


collection. I wll also find sone tine to learm 
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the article published through the vi deha. Now your 
detective style theft the sleeping of nany of the 
so called literary personnel. Go a head. jai 
Mithili jai Mthila- Sunil Mallick, President, 
M NAP, J anakpur 


your efforts are commendable. Anysuch ghost 
witer or fake identity holder must be boycotted 
from literature at once Thanks.- shyananand 
choudhary 


Nanaskar. Chetna sanitik sachiv ken nailak copy 


hastgat kara del achi.- Dr. Rananand Jha’ Ranan 


ब्रिय sim डी , यगना समिति Rant सग्रानिप dh अकि 
Wl कमना SM ale | Fala रुमछू STAN क eel सद | 
अ रा मूदा निँदारयद घटना गं sel थिक ग॑ दूखी कयलक | कवियय 
नव मेंथिल-ग्रविशक आकलन-मृद्यानकनक कमन अयन R 
a, ale Beara वाद गं आव विंवा ou दलकय| xl, 
रूम अयन fm wee| gen यू:खद ws | सूजन Rn 
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साट्गिक «me म 40 घटना आवनिक मेथिलीक ded कूनूय wi 
क' क' Wel केल ञायग- A,- (न गुंजन, 


PRI YA MAI THI LJ AN, APPAN BHASHA- SANSKAR-SANSKRI TI 
KE ASMARAN KARU AA EHAN VIVADAASAPAD LEKAN 8 
KARAN KE VI RAM DI YA. ESWAR KE SAKCH MAN - DIL 
PAR HATH RAKHI AA KULDEVI KE ASMARAN K-K YAD KARU 
KI SACHHAI KE KATEK KARI B CHH . K BATAK LEL MANCH 
KE UPYOG KARI TA UITAM DHANYABAD.SAPREM PK 


Gaj endra babu, pankaj puran chor achhi. Ham sab 
okar likhit ninda das sal pahine aaranbh ne kene 
rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna saniti 
ke seho sanman vapas lebak chahi aa okar ninda 
karbak chahi.- subhash Chandra Yadav 


प्रिय OR (माननीय uma), “laze zum AA], 
शंखन वनिक उयलब्न AHA आवान यन कम आयर्नारिक संग 3d 
यसिन्न कनव। - st] कूमान Ri 
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Dear Gajendraji, 


I fully agree wth you that ve mst fight against 


blatant cases of wrongful appropri ati on. 


at अयन मल म॑ लिखन की उ निदह omia स wdien 
लखक'क सवटा नयना KSI लल APM अकि स opareq सं 
उटी प्रसंग सञ्च, थकन AW संखा मठा आयव। कमन मग eel 
जा साकव जर॒वाक यादी निक om अवलाद उून्‌ गनरुक काऊ'क। 
opel अग्यसन aS आ निय सञ्च oT म जा क din 
जवना क यादा-सिक्राइन क जय म रुविद्याक या0क'क लल सनऊित 
नाखि सकेग किर्या उडी यादनवाक wen डॉविणक नदि ड विदर 
निक लागि eu अछि आ अदांक यनिश्रम अकदम दखा जरल 
om! RMA, - Sadan Jha 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. I 
nust congratulate you for the work you have done 
to save the sanctity of the literature world as 


a whole. I feel proud for the person like you who 
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shows the courrage to bell the cat. If the so 
called witers like Parasharji are there to spoil 
the sea, on the other side it is very hopeful 
sight to have a person like you who is alert 
enough to take care of such filth & keep the sea 
clean. Thanx for enlightening ne on the subject. 
Regards- Bhal chandra Jha. 


यंक यनाशनकन Jes कार्य यन यान अवेग अकि कनीव वीस- 
ययीस साल पाड्लिक घटना, अंढिया आकाशभवा यनरुगासँ 
FAA, सन गंगानाथ माक थंकमाप मॅथिलोक कार्नाक्षेक ed शक 
(गाठ कति BT अयन करि ग्रसाजिग कश दल (गल छल, 5 
वादम (सड CNT द्वाना सूचना दलाक वाद) oA वेन कश 
यल (लार | कळूवाक गाग्र्य s 3 दम मॅथिल दनरुगा- मववनीम 
गंगानाथ वावूक यदक अयन ककि सकेग की zc o कान GOA 
गया निश्चय अरुन नवनाकानकन सक्न क७गन ठग 30198. आवशक 


।- ajit nishra 


Dear Gajendrajee, Vé should take strong step to 
prevent such intellectual cheats. M support is 


alwys wth you.- KN Jha 
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This seens to be a dangerous trend and ve should 
also try and refrain from publishing anythi ng 
from such authors. Regards,- Prof. Udaya Narayana 
Si ngh 


ब्रियवन 0कून जी, मेथिल सािगकान आव साेइॅवन MA सख 
क Teu कथि, wl जानि अयान प्रसन्नता रुल | पंकज यनाभन के 
नकानाग्रक वृद्िक यूक्ष SAIN कनवाक लल कम नावल UD सा 
सग्रानित कनाय याहँग ळी |- gem मिश्र 


Sanpadak Mihoday, Apne ehi prakarak durachar 
rokwak lel je prayash ka rahal chhee ohi lel 
dhanyabad.Ehen  blacknailer sa maithili ken 
bachayab aavashyak achhi, Sadar- SHV KUMAR JHA 


3pm Teel, FE! मेथिली म अछि Hea काज लगावान रु 
"ew अकि | विक्र यकि ऽदि da म असन za ea 
सग्यादक लाकनिक अनरिङूगाक शायदा कका VIER ake 
तथार्काथिग ASIA लाकनि 301 जरल कथि | das औक e 
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म छयल लख क रूम सञ्च RA री आ Hus दिनक वाद कम 
नेर यन मूल लखकक आलख क सञ्च यढलळू | कमना ग' आश्चर्य 
लागल छल A यंकज डी आलखक कम स कम गीर्षक 7 वर्दलि 
aa SEI झूनका चोक रान eap गखन की छल JU 
नदि , Rem wel नास कबि IGA साहिण स' रून-रून 
कयल (गल OTS | खेन ! अ कनथि ... | मूया oe वन कछावग 
0क छावाक यादी " सी सानान क ग' यक लाडन क " । प्रकाशन 
म ऊ री किया गकि गलगी क' Teu कथि रूनका शरीन क्रिमिनल 
ah यारी | घयवाद ole लल अदा क ज थक जानदान 
तनीका स' उदि अग्र SOAS । - अदाँक- प्रकाश यड AN 
मा, Tri») 


kani ni 


OEE OOO, 1111 OO ॥ OOCOOO 1111, 
(| CODO [| [| OG. रमन mema थपव, 
डा उक वन अदां दखान क We, आव SS दल जाडी. RAA 
म RA रु Ces के. वन वन oT खनाव राबा म लिखल मान 
क रखी कनेग अकि. रुन AEM अछि ड ome म समय R3 
«m कनी? Ran म आगि om सञ्च मेथिली स जाति नयि जाथप, 
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रूम शकना नयि मानेत छलदं मया आव 30 वनख सं मैथिली म 
लिखनाक वाद आव दखल ड थक आम 1 मॉथिली साक्णि म लिली 
डी, उबा जी om (रूलिका जी क वाद यदि किडा नाम लेण अकि 
ग दमन. 2 ol काना Aa वे द्ध ग रमना लल जवनाक 
TAS Be] X. 3 uw रूम डावव सक्रिय ढी जा निनंगन 
लिखि Azad की. 4 दखद ज ढमना वाद (सुचिता या0क आ 
WE मिलन के झम अयन गुनिया वूसेग की) क वाद GSA काना 
सभक कान, मळिला लखन नयि आङल३. 5 क्टी Pel edm 
वादा, आव ऊरून कम wu Zl ग यावे क्री अ ST यन, रमन 
जवना यागा अथव कमन नयना यन ae नयि लिखल (गल, 
यार्‌ डा मारुन राजब्लाज TEA अथवा आन किडा. Tea दमन 
यक कन Wd WE ळे, गीन यानिया नाम यन संबिस्मान wai 
aa छे, आकि म दमन नाम नयि eU छ रमन नाम माग 
सदरी लल आंडि दल 3E. 6 tA दिन म माय नमध जी 
कमना यन थक (गार लख Rma. दम आकना यून: WU 
कतवा क अरां लग ययव. 7 जाति याति वर्म om x यन 
AA आन AY दलाक कान(& ग करी रमन el PS नयि के, 
आव कमना sel साववा म आवि Axa अकि. 8 रमन भिक, 
ड «pj Ral क uml कथाकान कथि, कमजा वूमन eure S 
दम मेथिली म लिखव वन्न क; यी, कियेक ग दम Gn मेथिल (आवि 
fae a) स नयि की, गें रमन लखन क किया मेथिल सरु नयि 
"Ws कनवारू, करिया nz नयि कनता.. अयन erm ग्रति ग्रम 
क आगळ कान(॥ रूम झूनकन वाग नयि मानलिये, लिखेग (3लटूं, 
Fl आव लागी Atos ड रूनकन ded सदी zus की? 9 
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RAI की दाल ZS मेथिली म, «Rau डाकना denm Hu कनिय्‌ 
HWM म ज येघ येघ संखा वाट, यतना समिति सनक, सरु वन 
विद्यार्यवि ud मनवेग कथि. लाखा खर्य कने कथि, मया नोक लखक 
कन याथी सर वन 5-7 रा निकालैथू, « नयि =a छाड. 10 
Sr रुठल जानकारी क मागाविक विद्यार्यत <a किनाया यन 
यरे छ गकना म काना आर्याणि नयि, यया Sart सं faa आय 
सवे. म्या डाकना मॅथिलीक काऊ अथवा नाठक आदि लल मांगल 
sp, ग; «p TSB यदि डाकन भक्त चूका दी, गरुन ग 
किजायाक जूय म किऊ ल' सकि डे. थकना सर क 53004 करी. 
11 यकि सं संखा येघ शा डे. जोक संखा सर ठे, THT यन 
लिखी, सादि अकायमीक MA विराग सङ्ग. 12 लिली नक 
सरुठा नयनाक अनवाद अधिकान कमना दन कथि. रुूनक Alea 
अकायमी Ge "rm याथी 'मनीयिका' कन fal अनवाद लल 
बिक्ला 2-3 साल सं रूम लिखि zea की. साढिण omm 
यविका 'समकालीन रगनगीय सादिण" म कूम यिक्वला 25 साल a 
अनवाद सिग कयि नरुल की. मया कमना सं अनूवादक नमूना 
मांगल (गल. she qb यन अ AM वद्य aaa कथि, =a 
कमना माद नये Wa ग काना Ata साहिणकान स YE सकेग 
कुलाद्‌. उटी Wea रले जना थक वन थक (गार चेनल अविक 
RA स VA TAGS मंगन छल आ sala यढल समायानक 
अनूसान आ. जानकी FAS श्री स रूनकन वायाारा Wl लल 
मांजगल OA. 13 अयन विनम्रपा sida रम लिली औक यू 
रीन ठा कथाक रिडी अनूबाद रम य0। दलियशि. गेया opel यन 
काना नियान नयि. लिखला क वाद रमना करुल (गल ड दम लिली 


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (वर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४) | | 209 


डी स साढिण अकादमी क अनूबादक आअधिकान दियाव म मर्ददि 
की. आन Geel, अरां क अनवाद A मगलव अकि न, आ 
TA झम अनवाद क; क दव' लल रेयान की गरुन ome क 
किजयेक अधिकान यादी? अग्टी लल ञ अकादमी अयन यसीनक 
आदमी क अनवाद लल य; सकय. sala बनि आकना यन 
नियठाना नयि रुलेय. अकादमी सं खून काना यप नयि oT 
अछ. अनवाद रेयान जाखल डे. लिली जी आव Wen des) रु; 
(गल कथि. SR माग He sea डे (आ वर्ग urea) 5 
दूनकन याथ सर छूनका सामा A BHAT रु; Sry. 14 लिली जी 
क याथो र्दी म आनवाक (श्रय रमन अकि, x] ARMS डाकना 
TANS कनाथ मैथिल समीडक आक्थक नयि qu कथि. उका 
यन लड्‌. 15 MAA क MAT So सं यरूक प्रकाशन लल 
A आजा उलद आ ग्ररास जी om लिली की क याथी वरान 
रुले रानगीय SMO स Heel यरूक प्रकाशन क (थय रूम 
कडि, sk मनेग डाकना WES dens Gm समीकक आवश्क 
नये वसेत थि. यकना यन लड़. sum जी, मॅथिलीक wl सरः 
मानसिकता यन आशलन करी आकि A जवनाकान oT विछ 
नवनाकान सर क अयमानिग नयि aa यहे. अदां चारी 7 
शकना विद यन य' सके की. कम यासन वाग सञ्च लिखि क 
ययव. Fl कम रून कळव, डा दम चकि क नयि संखा आ 
गकि क मार्नसकगा क याब द्वाड. लाक "eu om यूयाथ्‌ el 
FM सर स ड कना सं अरां क MAA अकर, गकना 
यन अदां लिखव आ जकना सं नयि जळ, ज मोन राव लिखि 
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ec काना नितिआद म यडल AGH, Saal लल ग्टी चनदान? 


Shri gajendraji, good work. Anha sa ehina neer 
khshir vi vekakak unneed lagatar banal rahat. chor 
ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak 
prayas karbaak chahi. anha bahut raas neek pahal 
ka rahal chhi. Saadhuvaad.- nanoj pathak. 


Vé should be greatful to Pankaj Parashar that he 
did not lay claim on the nagnum opus of Kavi 
Vidyapati. I know hi mvery vell and his group as 
well. They have no love for Maithili in fact they 
are the noles planted by vested Hindi writers to 
danage naithili. Parashar and likes are the 
distructive lots and they are the culprits for 
agonising senior writers of Mithili those who 
dedicated their life for Mithili language and 
literature. I have no synpathy for him I cant 


say, even, God bless them - Chitra Mshra 
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"rm नियागी: (मिथिला सून: डान-डालाडेडी २०१०, वर्व-१, 
अंक-२): GR (GW यनाभनक) अनक नयना SA zb ञकन 
TH दासनक WI नयना यडलाक अनकन Wels अकि। win 
डा Urge छुूनक थिकनि मूदा fae (गायक sel करवाक अवसन 
je (गलनि ड डा das यान-कनि थिकाठ) रम xu की s 
यान समीकक रुन आ दाथ, यान-कबि डा कयायि ale zi मया 
sj किउक रुल? AS BT] रुल ड आनक जयना Ale As 
अयन OA SEH काल Sl आनक आरामंडलसँ गना आक्राक 
कलार ड तकन क्राय कविगाक FA दखान Alo (गला sl cen 
Tun कमी थिक, ऊकना का नवनाकान aen सिद्ध कऽ 
सकेग अकि। 


(जोगीनाथ (अनलकानक)- FI अंगिका अकूवन-दिसंवन, 
2009- जनबनी-मार्य, 2010- GAA "m uds e दंद- 
रद कजेबला Fa लाक सव 0म Fela SUE डे आ गळून लाक 
JÉ अयन sit आ यानि कला दखवे al मूदा गकना 
असलियव उञागन कतव असँरव Aes नदला "वियरु"क गजब 
OM SSA थक "यूवा" (AHA मा उरू GHA यनाभन) क असली 
SST दाल म दखालनि। 
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उटी यंकडा मा यनाभन यदिनदियस ole सरुम संल अकि, HT 
साक कनिगावी ea, विना अनूर्मगिक, Bad कथि; sm om 
यूछु az अकि कान विद्यानद्द मा औक कविता संख <टी यंक 
सा यनाभन थकय रिदी ua विना अनूमतिक कयवडालक (टी 
सूचना [HT मा जी ब्राना ग्राक रुल, ड बिदड्म छयलाक वाद 
aha मा यनाभन छूनका रान Ts कय दाँर्चन 4eW ऊखन डा 
वीमान RA VHT मा औ VA BT सद्या सुचिग कर्लाशे, <A 
RRR ॐ की <टी सूचना विदरसँ कूरा यी? गं HT मा जी 
करुलड्‌ि, Tes दियो, सग ऊ के, स xe B- सम्यादक)। 
उटी यंकड मा यनाभन कथक वन, कलक मूदा उ वन गं डा अयन 
नाम यासनाक नयना छयवा ललक, अनवादक FAA Al -सम्यादक) 


जमभक आलख-वरुस-यंका यनाभनक सारिणिक चानि RA 
सार्णिक कानी अयाय थिक- यन किक्ल या0कक lar: 


SHV KUMAR JHA TILLOO J AMSHEDPUR sai d... 


Ranesh jee ken dhanyavad,satya gapp baj wk saahas 
"M TH LA" ne aabi rahal achhi neek | aagal ,chhadna 
lokpri yatak khatir lok kichu ka sakait 
achhi ..Pankaj Parasharak..aab charch karab seho 
nahi sohay laagi rahal..jatek ninda kayal jay kum 


parat.Mıda RAMESH BABU HU APNE SABH N NDA KARAY 
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CHHEE AA KI CHU LOK KAHAIT CHHATHI PANKAJ J EE J UG- 
JUG JIVATHUONA HAMU HUNAK DIRGHA J EEVANAK 
KAAMNA KARAIT CHHEE,PARANCH SABHAK JE J UG-J UG 
JIVAK KAAMNA KAYAL JAY MATRA PANKAJ PARASHARAK 
LEL NAH .."SARBE BHAVANTU SUKHI NAH", RAMESH BABU 
APAN LEKHAN KEN GATI N RANTAR RAKHAL J AY... 


Rana Jha said... 


ehi vyakti pankaj parasharak ekta ehane ghrinit 
nessage ekta nahila je hanar nitra chathi, ke 
bhetal chhai, etek ghrinit je etay nai likhi sakai 
chhi, apan rachna ke dosar bhasha ne nool kahi 
prakashit kaenai chori te nai bhelai, muda okara 
svayam dvara anoodit kahi  prakashit  karebak 
chahe, nool maithili se dosar bhasha (hindi aadi 


ne), va dosar bhasha (hindi aadi se) naithili ne. 


आभीब अनचिशन sai d... 


जाँ बनि यनाभन- घटना अछि डाचि जक ai कथल आड 
TA कम। मया नम See विरानानीक कान राबा म समीझा 
कथल आ RA म की eed म । रुमना रिसाव oh जवना क 
z- गीन Ta म मूल ale ग्रकाशिग कतव सञ्च यानि cu vs 
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यन AAA दल जाण। 
जयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ grai 1 .come 


य0ड। 
A 


वरूस-यंकडा यनाभनक साङ्गिक चनि RA Aaa कानी अथाय 
थिक 


बविदरु-सदरू २ (२००९-१०) सँ पंकड यनाभनक सादिणिक यानि 
OT साग्ड्वन अयनावक यायक घेलक मछा-विशट रुल अक्ि। zl 
येघ (श्रय यविकाक सब्यायक श्री ss 0कूनरवी cz रूनकज 
Ta यकडवाक चगना कन AA VA कयल जय, कम 
apr eee मेथिली ग्रवद्व-समालायना- अंक, अ याल-खाल 
लल कथक BW नि tals Ss As Fm en, स “समय कॅ 
अकानेग” करव HOA अकि। 


सारिग्याम चोर्यकलाक उदारुन# ege or Ced अक्षि 
HEPA Fal अक वनक यानि यक (गलाक वाद We यानिक 
OTT साहिणकान Am pep TM eue अकि आ 
मामिला Ove जरुल अकि। 


मूदा गाडि यनग्यनाक वियनीग oss वनक यान 'सिश यान' निकलल 
अकि om बिगग थक werd निनकन चानि कतेग जा नरुल अकि- 
सइ काठिक5। आ रून मदायानक मेथिलीक साढिगकान OT संखा 
सरु "Her 30-30 कऽ BAHT कलक अछि आ समीकाक 
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यासनीम चानायल कविगा सवकं वानि दल (गल अक्रि। 


बियरु-सयरू-२ ग्रमा-यूनसन अरिया७ी रा नकि ल(शोलक, अयिगु 
शंन FTAA असामाजिक "ue विल सादिणिक दळ आनायित 
Ts अयन ASR सख ग्रामंग कलक MS खक दगकम गीन 
वन यकशयल चान SD “डयन उरिल” ww अछि आ अयन 
ofa सीमादीन मढ्व्राकाँजाक पूर्ति लल अयन वीय संनीय 
Daa Ach FAA SAAN dob अकि जा स्रार्थ-सिठ्ठिक उयनान 
अयन ययन सँ आदी सीउीकं Frat खसा येग अकि। खून डाकना 
अयन ड्विठन-रूसवूक-नर वा यंविकाम शानिक निकृष्ट॒गम कनयन 
डपन5 म कनियां यनी नकि xU Za डा नाम वदलि-वदलि कऽ 
गाति RI अछि आ अयन RRA ड. उन. यूक काग-कागाक 
ASAD लिखवाम अययाँग Vs आण अहि डा RAR काना 
वऽका साढिणकानक वटीक संग अयन नाम slo Fees वा 
ग्रम-ग्रसंगक खिसा नस ल5 Us कः ग्रयानिग DAT अकि। डझन 
"dl" कञठा VISA विक5मवाउम दखल (ल अकि ज दिशीक 
येघ-येघ नामक माला जयि Gs AOMO छाजय याझेग अकि। 
ern cel विकाजनक ग्य थिक अ मेथिलीक नव-गूनवी Fala Aa- 
aq नामक नेनाखीक खक a किलक ase कनि? 


eer “2्नक्गायीक विवन” ale कऽ ACT 0५ Zs 
Hoel VTS यरुल-८४ om ATE- म ड याल खूञल छल, 
os गथाकथिग साढरिणकानक, गकना वाद Ake aka वाति 
यल जबाक AST Sal मूदा [eom दखू ज यगना समिति 
SH Ts दलक। “मैथिल Aaa समाज”, निका (Tee) 
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सन ऑँखिगन Sah यकथाश लागि (गल, sea संस्राम निच्याग 
साक्णिकान उदययडद्द मा “बिनाद” आ uen ग्रारूसनगन Bla 
vl संभयनिदीन od ड waa कनवाम बिनादछीक egg 
रुमिका जरल देगा “बिदट” द्याना जव्ग्रझ्माटन कलाक वावड़ाद 
शंखन aa यगना समिति अथवा मेथिल व्राक्गक्ष समाज, नदिका 
अयन FTI आयस कनबाक वा आन कानाया कार्नवा<ट) कनबाक 
वनगा AS qu Ad m आ सर्द WA लवन अकि। Je4 
“ड5-संखा” सरः मेंथिली सादिक उयकान कनेग अकि वा 
अयकान? 2४) कना मानल STU ड यरुल-८ वा आानछू-२३ अश 
aq संछाक काना अधिकानी वा सादिणिकाजके यईल ale छलनि? 


vl आश्चर्यजनक सण थिक ऊ मॅथिलीक aer येघ साढिणकान 
यंक यनाशनक ATA काय OT आयाविग गशवलीम रूँसि (लार्‌ 
otal aedem कथक यश म निवद” क रुमिकाम अनना विदेशी 
साक्णिकान्षक गीस-यालिस ठा नाम ze नदि गनाडाल (गल 
अकि, अयन कविता क॑ विश्वरूमीय ग्रमाक्षित कनवाक लल अँखिगन 
यान उना क5 सकेग अकि। सल्लावना वने अकि ड उलस 
कलन Fal डाढू सर कविक नवनाक रावरूमिक वा गद्वलीक 
थानिक ग्रमाध उदी काग्य-याथीम xe आया अगत, मि. चाडेडडक 
कान (0कान? मॅथिलोम गं लाक विश्ष-साक्णि कम यदेत NS कन 
नाजायज रायया काना ब्लैकमलन Ha ale sonne आखिन 
रक्ना-यालिटिक की थिक- टकनिकल abies थिक, qe किन? 
शंका वदोलग मासा दऽ कऽ AAA यागा कयल आ HUI 
ol “उक्गा-यालिरि्षक” वदोलत किनन-यागी TTA, वेददी- 
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मारुश्ननी Re “मझ” cpm, थक ae ड Fem 
अकायमीयाक GI लल GT सकेग अकि। Fala विद्यनीक 
SEA राविज-कका TAH मर्यादाक अपिव्रामक्ष कयल जा HU 
S ग्रा. अतर कमलक “नय क्ट्लाक Jb संघमानी कऽ As 
“समय क॑ अकानल” आ AAT अकि। आज गं आन, ove 
उकनिकल पाँलिरिञ्चक वदोलग उीबकानाउ सन मढानथी 
सारिगकानसं ade कथक BW...” AAR समीजा लिखवा कऽ 
“मिथिला दर्भन” (9) सन AINA छयवा ds छायिव oT अमन 
रुल जा सकेग यक्वि। मॅथिली सादिणक सरसं येघ सरूल डोजान 
थिक “टक्का यालिटिछष” 


sel मानल जा सवेग अकरि ज मिथिला दनक सम्यादककं आनश- 
२३ आ यरुल-८४ कालकागाम नंदि रुरल WERE मया जीनकानऊी 
AS AA STS स मानवाम असोकर्य Ss नझुल USI जीवकान 
डी गं ग्रयाश अुक्रक aT म॑ सूर्ययय” आ थरी भीर्वकक 
नानायधजीक MAT (PW PAA) सञ्च WA VM अ 
कयल अकि ALA गखन यंकडा यनाभनक VS असर US 
यूऴ5वला कविगाक रावार्थ asa नदि लगलनि ज समीडाम कलम 
गाडि BR ds "ow वा कना (गलनि? ऽका cum 
ar asa नकि मानल आय? की ग्रयाग शुक्र वा नानायशजीक 
we बिषयक कनिपासँ वेशी मॉलिकगा यंक यनाभनक कविगाम 
रुख्लनि उीवकानउीकँ? See सरः कविगाक कनियाँ “क्वाया”क s 
नरि cata Salad? “सणगाक सरुटा मर्माकक यकान”क नाठिस 
लवऽवला समीडककं सादिणिक यानि असण आ मर्माकक यीजायायक 
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नि लगलनि? आव जीवकाकडी सन समीऊकक “याडीगन खस” 
रऽ अगनि स oT गं मिथिला दर्णनक SNR निय eb, 
उदय यद्ग मा “बिनाद” क सञ्च ale Cebu अटी अरिद्धान गं 
यंक यनाभन ठावी Ceu wur qan “यनाभन” मूनिक OTM 
सर्गम कनेग SAN आ dad ऊनमल जक कमल cls सव 
अनिश्वसमीय यथार्थक सामना TAT SUIS यनाभन (आवी Vs As 
रीन वन यानि tates «AP Arar नययिगा स. asma 
सद्य कनवेग SA आखिन औबकाकी सादिणिक यानिक नाठिस 
कि न॑ लर्लान, Sela रूनका नियाज “मॅथिलीक समीडक UD 
मूर्खणा Alans बिषबमन den अख्लि”(बिदट-सदड्‌-२-२००९- 
90)/ निनोग डग्ल-साजाकान OT जीवकाकडी सयं यंकडा यनाभनक 
थानिबला कनिगा-याथीक समीझक ala, अविगु चोर्यकला ग्रनीकष 
कनिक घान ग्रभ॑सक छथि। गखन oes समीडा-आालखम अनर्निक्ग 
असीम-ग्रशंसा साकांड-या0ककं “बिष-बमन” काना न ल(शोक? 
Sa सन “यडाकू” समीक्क-या0कर्क॑ “रास याजीगन”म 
अर्ननिशन “लक्षय भा AAI साक्णि-चानसँ WAM आ 
Wu दनू यावि आय गं मेथिली-काग्रक zb उकर्ष Um वा 
सूरय? ofr बिदड्-सद ठा किलक निदा कलक s घठनाक? 
आन काना ub किलक ale कलक? डॉ. नमानद मा “नम” 
siren निद्दा कजेग ala गँ same. यग्रिकाम Haa नि 
Su डा wem zb यगना समिति, यठना सग्रानिप an 
अकि JSA ASA गखन अयने यविकाम काना निशा 
कग, उखनकि GH आयसा नंदि लेग अकि, जानकारी रुलाक 
वा साकांड सादिणकानजक अनतत UTE रुलाक वादा? नयिकगाठी 
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नरयन निशा कनगाद om “निदढू”म man गं “मिथिला दर्गन”म 
aga नदि निशा वा सूचना छयल? कान& WEZ अक्रि- उीबकाकक 
समीडा das यनाभनक काग्र-याथीयन Ba, गखन डादी याथीक 
यानि कयल atria निशा काना ms? यान्‌ राग साहिणिक 
ome, मर्यादा आ Aiwa al Slo Aza अछि- विगामद 
om आावार्यगशक समझ OT (अनजान म सदी) SA लाकनिक 
am मेथिल व्राक्नक समाज, निका; यगना समिति, यठना आ 
Mea अकादमी, नढ्टी RAAN अनग# कान अनन अकि वा 
नकुल? थंड्न नामी यूनक्तानक संयालन आ ययनकर्वा मछानथी 
सरकं नव लाककं यढवाक वनगा Ham नकि qua कनि? 
विना यन यूनक्तानक निर्धय वा समीडाक निर्णय कक उचित, 
डाखन कि cel चानि गसन वनक यानि थिक आ सं alas 
TARO रुल MS उका वनथ of वगीय सादिणकानीी 
a काग्र-यानि, आलख-यानिकं ग्रश्रय दल apa ga नकि 
मानल जाय, ऊखर्नकि आनश, मॅथिल-ञान, eu आ वियरु-सदर 
aeale ala यकल छल? की सारिणिक यामिवी ग्रश्रय दव, दलाल 
बर्गवी BW दव नकि थिक? आरुन सश्ावनायूक नव किव ग्रश्रय 
यव मेथिली साढिण लल घागक अछि वा Tear, अकना 
मोलिकगायन गीन वन ua यह लागल ba? की याथीक आकर्षक 
शमा देखि वा विदशी कंबिशक्षक नामावली (रुमिकाम) ale 4s 
समीडा लिखल Beet अकि वा Warn निर्य लल Aree 
AS? ऊँ स रुल ख गं सव ha “0क E ocu 


आ<४ सवसँ गं जीवकानीक वाग सण wee अछि ज 
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Mapa wr ala कऽ वा वेसा यीवि कऽ बा मूर्खगा Alla कऽ 
समीआ लिखेग कृथि। उगलस कलननक “टब्गायालिठिक्ष” गं zm 
(गल “यदल”म याना क5। आव जीवकाकऊी, रून ATA अथवा 
RA अगगक आन साहिणिकान-सब्यायकर्स FY अ नाम चामद्रीवला 
नयना कगय (गल, की रुल, कान नामं कयल? Gas arm नामं 
कि यदीय विरानीजीक सयक नाम (अनूबाद जूयम)। >) निसर्य 
शंखन नंदि रुल गँ रुविग्रम we अकठा सार्दिणिक यनिक याल 
QM? AM Ih ASA कया ARH प्रदूषित कनञ यल 
जाय ज्‌ सं कश वन? डदय-कान वनि कऽ TA यढवाक आयि 
" पूनान झनि जॉ. मछायान Al a “समीसुय” करि सवेग कथि 
(मंथिल-जन) आ काना यनिबानम घाँसिया Ts बिष नमन कऽ सकेग 
Bal ose सर गुक्षसँ यमियूक्ष डॉ. यॉल वावाकं वानिक 
रुविद्यवाक्षे कनबाक Gon Jet कनि गं दिनका नामी रूटवॉल टीम 
जना यासल sux अकि, आकिसं “निश्च-कय”वी. योनान ope 
“TA असक” उययाग अयना Rad कयल जा सकय। 


सदूनसा-कथा(जाळीम याग किनकन aka कथाक Alaa छल- <A 
यागल नदि Zl se] San कनवाक की वनगा जदेक- स 
A wd व्मा नरुल Sal अविनाश om daa यनागनक 
मामाजी Wen ट्निकन aen “टिग्यक्षीक”क्रमम मॅथिली-कथाक 
“टर्निंग Wood” मानने कलार Clee डा “टर्निग wees” Oh 
oh ढिसाव “टर्निग sz ग्रमाक्षिण रुल, कानक्ष Tam डॉक 
भीर्वकम सँ “नदि” ee oa अकि, a गवाना यामिसौ 
किनकन aa यानि (ore कमलक कविगा- नथ sua A) क 
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निशा ग्रकावम “मामाउी” आ छौँ, मदद Blo, सरुनसाक (अब 
सरु साहिणकान कराउन As “VTE A AGA SAMS आने 
डा Sarl Ae कनिदान सर Tal काठि 4s वाम-दंढिन गाक- 
माँक कनवाक लल वाथ Beal द्वेव-वनित om यारुना मानद&क 
यनिक्षाम सेद ape ONS अबिनाश गखन ग दखान Cs 3x 
Bla जखन डा विदरु-सयरू-२ म लिखेग SY ज “यकना सार्वजनिक 
नदि TAP | नूका कऽ सूचना दवाक कान AEM? यंकडा यनाभनसँ 
समध खनाव <a उन वा काना “टक्रायालिटिक”(?) कन चिना? 


बविदरु-सदरू-२ क या0कक संद गँ SOT Alar दखान 
कऽ देग ONS! ऊगय AG कूमान वर्मा, श्रीवनम, सनील मल्लिक, 
शामानद योती, Wee spes, यी.क.योवनी, सूराब CHR यादन, 
aa कूमान Re विजयदव मा, रालयद मा, od» मिश्र, 
ASM, ग्रा.,नयिकता, dixere मिश्र, भित कूमान मा, are यद 
सा, कामिनी, मनोज याक आदि अयन मूखन राबाम ग्रखनगायूर्वक 
realy घठनाक [er कलनि अछि, MAS अविनाश, डॉ. AA 
सा “नम”, बिशनानीक माँयल-गायल भड यश्चर्य-राबक 3*4 
HAT अकि। मदा संगाबक वाग 2४) अछि si या0कक “ग्रवल रशव- 
thar सादिणकाताक “मंरायल आवाऊ”क काना चिमा ale m 
अकि। बिरानानी ते कमाल ms दलनि। ole 0म MA TTA- 
MTA थक सय समया गनवाक उचित छान ale ळल zl 
डाना0 काल खाना0 OT मझादनक विवाद कालक लगनी Ss (गेला 
काना यान वन-वन अयन कू-कृष्यक यनिवय Ws eu अकरि oT 
SN समय AS कतव वूमा नद्ल ठनि आ APA दखान कलासँ 
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Wa Xs जरुल Sli डा अयन ग्रगिक्रियाम कगक आफ्न क्षाघा 
om रीन-डाबना गक "eds अधि स अयन यव अयन 0ैढा Ts 
कऽ "le कऽ qÀ सकेग Sal दिशीयाम seat Xs Aza अकि, 
गं मथिलीम मारू 4s दल जाय? आव ale युकि-यूकरि कऽ 
मेथिलीम काना काज SPM? विरानानो यासना यद्रमक यासना मिलन 
कना AST Sle Ha SAA काना मानल जाय? ठा सर 
सारिगिक कार्यक्रमम नागल TZ कथि, सम्रान OT यूनक्रान यवेग 
ala, या0क amr uoa जा wn «cz zb समीडाक 
निकादई की उञ्चनक्षोय (2) साकिणिकाजकं मॅथिलीम नकि alae 
समीडाक Bah सर जागिक मैथिल साढिणकान लल छक जंग 
बिषम अकि। See म TM विरुद थना रुलथ K MAA- 
समीझक, आमनशक्षक SPE निम्न आगि (?)क साढिणकानक किक 
ly समीडा (सद्य सकाऱाग़क Fa) कलनि अहि) समीडा आ 
आलायनाक विषम सितिक कान(# 3 नेनाथक निकान Ts जाय 
लखक, गं लखकीय ग्रतिवद्गगाक की अर्थ नदि आयग? Fen 
वूमल ale क्वनि अ wem लाकनिक वाद मैथिली मिला लखनम 
कामिनो, FA यह मा, नदना मा, माला मा आदि अयन गबनक 
संग यदार्य& Ts यकल Sal Va नं कामिनीक कविता aK 
acd ठनि oT न domm TZA मा०” ढूनका अयन 
शुनूदबक वाग मानि किदीम Sess क किया नाकलकनि? डा (गला 
ala RIN मापृडाषाक sen अद्वितीय xz Za mda 35 
संखा अथवा समीजक सरुयन ग्रहान कनवाम कमना काना आर्या 
नदि, मूदा अर्थीलारु "P Tu» अक्वि सामाजिक सम्रान 
RAAR अवथ रुटलनि अकि। समाडाम “अ७>'लाक के गे “यगन” 
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लाक सख Sal rH मॅथिली राबा-सारिण आ मिथिला-समाडकँ 
aq आना ळे, ARTA वा OTM ऊयन 510 काडा कनबाक 
वनवा SH AA कथि Sl इनका (श्रय लबाक Mod वँववाक 
यारी। omen साढिण अकादमी atria, दिवालियायन कन 
निकान sale om मेथिलीक aaa सादिणकानम की की orm 
are जाय? बिशनानीक विवलनक men रुमना विकि आ zn 
कनेग अकि। डा दमगन लखिका कथि, सभक नयना कलनि अकि, 
आड न काहि समीजकशश्ष कलम उ(0वायन वाथ झव FATA 
समीङकक कर्गद्रदीनगासँ कतो लखक निनाश छा? 


यंक यनाभनक थ्रृंखलावड सादिणिक थानियन सार्थक ग्रतिक्रिया दव 
काना Mea लल अनूयिग ale अक्रि कगळ्सं। साकिणकान 
लल Seton मुल्क ग्रति डाकन ग्रगिवद्ठता मख्य काजक Seer 
अकि आ amb यादी oT WT दखान कनबाक “वाऊनसा” 
सवाक यादी। “वारी”बला यड Alea Aly EET अकि। 
JA- ग्रीन विबययन सारि oT समाउक “वदी” करून 
घडटनाक॑ S AA अक्रि आ उवदार 374 वढवेग अकि, 
रणबा-साक्णिकँ वदनाम गं किग अकि। जावनि das यनाशनक 
थानि-काग्रक समीडा लिखल 3427 जरग, विराजानोक मूल-नयनाक 
Sint क लिख? ककना जूनी Wan? विरानानी अयन 7 
समीडा War नकि कनडागी? सकम लखकक Wah अयन 
सन खडा Sl गं संग Ss चानिक THT झाक यादी। 


जाञकमल SHA आ. आन लखकक जवनाक चानि यंक यनाभन 
ग्रसं 
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GS यनाभन उरू अनक कमल SS उगलस कलनन उरू «MIS 
उरू [|| 220.227.163.105 , 164.100.8.3 
220.227.174.243 Se... 


ParasharsI nt el | ect ual Theft 


या0कक सूयनाक वाद se] यगा चलल अकि (आ डाकन सणायन 
AIA (गल) डा उदि लखकक xb अकि Tea यढिल कृण नकि 
अछि A लखक यदिन सद्य [ll [Oi क 
1111 क यकि अनवाद मूल लेखकक नूयम नामसँ 
राननंडानक RA यतिका "यरुल"म cami छयवठालक। गक 
यपा यललाक वाद Westm oS लखकक नयनाक प्रकाशन वद 
Cs (गला अदि ES re आलख mes अगला अंकक 
सग्यादकीयम दल जाडी 


role सरु घटनाक वाद यंकडा यनाभनवी बिदरुस वेन कशल आ 
"ew अछि। विदद aiad “lad cz यम [e 
AAR SSM जा ASA od oT SHS SAMA द्वाना ale 
याथीक ( उगलस कलनन वला घटनाक्रमक वाद) Bra Fa यूनल 
लखक-या0क दवाना कउल उवा भनि ASN Barend सञ्च उचिग 
यूलिसिया कार्यवारी (यदि आवशक FAS गं) लल ole समक्त 
घरुनाक्रमक सूचना द5 दल (गल अछि। 


३.या0क उगलस कलननसँ la DLL LLL. || ॥ | DUC 
यन "यरुल" यविका वा गकन सम्यायक श्री Serr 


DOODO || OEE HO, OOOO e OE 
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वा 11000//11॥111.111 यन आ निक spree 
LTD e UELLE. LII OO DOGO. NO, 
OO 6 || | | | WOU DOLI ULL. यन सम्यक 
क विरू जानकारी As SHI SAM उगलस कलननक आारिकल 
गूगल सर्वयन [UO seza कऽ गाकि सके की आ 
याड सके की। यरूल यग्रिकाक ववसाथ्थ्य (|| ॥॥॥॥ | [|||] यन 
सदा eu यग्रिकाक पूनान अंक सर आक्त-आक्त दवाक IPE 
रुल अकि। 


fa SAA लल सूती या0कशक्ष अक वग्यवाद। रुविग्रम 
सञ्च ऽदि घटनाक यूननावृप्मि नदि eor गाढि लल अदाँक APRA 
नअनिक आस CI सञ्च नरु ole गनरुक काना घटनाक 
आनकानी चमन A- ॥॥॥ 6 || |॥॥| |॥| यन अव 
य0वी। 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


अनाजीलयन Sae Fm spe, femen oT nr 
सुचित कनू A MA oq ब्वेकमलिंग नाकवा लल सदा उन 
जास प्राबधान के, विष जानकारी ॥॥॥॥॥ 6 ULL. UL यन 
TAR b CT यगकान, Wee, यंग्रिका आ RAR शक्षमाग्र 
wane "eda, विश्वविद्यालय आदिकँ अकि घटनासँ wn 
कनवाक VN अकि। निब जानकारी लवाक आ दवाक लल 


[1 | 6 [1 LL. यन सूचित कन! 


Repl y 01/26/2010 at 01:56 PM 
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2 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


you nay also brought this episode 


sanj ay 9j agran.com 

Thanks readers. 

Reply 01/26/2010 at 12:25 AM 
3 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


bef ore 


But this tine he has not used his nane as maithil, 


mthila aa subodhkant but as Pankaj 


pparasharj nu@ gnai | .com 
Reply 01/25/2010 at 09:48 PM 
4 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


Parashar 


The sane blackmail letter has been sent by the 


blacknailer to ny email address which has been 
spammed through ISP ISP address 220.227.163.105 
, 164.100.8.3 aa 220.227.174.243 and has been 
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forvarded for taking Police action i nnedi atel y. 
Repl y 01/25/2010 at 09:45 PM 

5 

VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


Professor Kellner has thanked ne for this 
detective work, but it all your efforts dear 


reader. 
Repl y 01/25/2010 at 08:21 PM 
6 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


pahal =- 86, aaranbh -23 aa arunkanal ak naye il ake 
ne ka sanbandhit prishtha pathebak lel dhanyavad 
pat hakgan. 


Repl y 01/25/2010 at 08:16 PM 
7 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


228 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


htt p://wwwgsei s.ucl a.edu/courses /ed253a/newDK/ 
intell.htmehi link par douglas kellner ke | ekhak 
anuvad pahal-86 ke page 125-131 par achhi- 
soochnak lel dhanyad pathakgan. 


Repl y 01/24/2010 at 08:16 PM 
8 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


ehi ghatnakram ne kono pathak lag je Arun Kanal 
jik kavita "Naye 11 ake M" hoinh aa Aaranbh (ank 
23, naithili magazine editor Sh. Rajnohan Jha 
(March 2000) ne prakashist naithili kavita "Sanjh 
Hoit Gam M" te kripya ggaj endra(Qgnai l .com par 
soochit karathi - Dhanyavad. 


Repl y 01/24/2010 at 08:02 PM 
9 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


ehi ghatnakram ne bahut ras aar jankari aa dher 


ras sanarthan debak lel dhanyavad pathakgan. 


Reply 01/23/2010 at 11:40 PM 
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10 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


बविदरुक या0कक सूवनाक वाद c] यता वलल अकि (आ डाकन 
सगायन FIA (गील) ड ole लखकक sel ole Tea ala 
कृण नदि अछि। उटी लखक यकिन सद्य (MLO OA] क 
1111 क यकि अनूाद मूल लखकक नूयम नामसँ 
राननंडानक किडी यविका "यरुल"म (व्राखासँ कयवडालक, Uh 
विद्वनीक Wer us विदानीसँ o pe कनवलक आ de अ 
अनूबाद छयवा दव Al अयना नामसँ Baa ललक, ग्रभववी 
करुलके ड अनवाद FRA Ss (गल आ रून ST (गल | पकन 
यता यललाक वाद Westm oS लखकक नयनाक प्रकाशन वद 
Cs (गल। अदि mW re आलख mes अगला अंकक 
सग्यादकीयम दल जाउ 


role सरु घटनाक वाद यंकडा यनाभनवी बिदरुस वेन कशल जा 
नरुल अछि। ke आरकाद्टबसँ "her acm यम [e 
याथीकँ SSSA जा ASA अक्रि oT SAS SAA द्वाना ale 
याथीक ( INR कलनन वला घटनाक्रमक वाद) जाँव faa वूनल 
लखक-या0क AID कउल KSA भनि ASN Barend सञ्च उचिग 
यूलिसिया कार्यबारी (यदि आवश्क FAS गं) लल oe समक्त 
घरुनाक्रमक सूचना द५ दल (गल अछि। 


३.या0क उगलस कलननसँ la Lad. NHI. 
यन "aged" ERI वा गकन सम्यादक श्री Serr 
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EIC. DUI e DOLIO. UR, — ।॥ | ॥ ॥॥॥ e ILL. BL. LI 
बा info@deshkaal.com यन AT यनिक 3m 
॥॥॥॥॥॥॥॥61॥॥ OC E CIO. LL, 
OC a OOO LOG, EOD e D. LII. [|| यन aa 
क विरू जानकारी As SHI SAM कगलस कलननक आर्टिकल 
गूगल सर्वयन | || || seza कऽ गाकि सके की आ 
याड सके Bl यरूल यग्रिकाक AA SS wowees UUN यन 
सञ्च यढल AAA GA अंक सर आरू-आरू दवाक UD 
रुल अकि। 


fa SAA लल sb या0कशक्ष अक मग्रबाद। रुतिग्रम 
सद्य ale घटनाक पननावूफि नकि wor गारि लल अदॉक यानखी 
नअनिक आस CI सञ्च नरु ole गनरुक काना घटनाक 
आनकानी कमन emn ॥॥॥ 6 || ॥॥| UU] यन अव 
य0वी। 


Reply 01/22/2010 at 12:03 PM 
11 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


out of these three addresses of the spanmer i.e. 
pkj pp@yahoo.co.in, pparasharj nu@gnail.com and 
pkj ppst er Qgnai l .com the address 


pkj pp@yahoo.co.in, is fails verification test and 
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addresses pparasharj nu@ gnai | .com and 
pkj ppster@gnail.com stands verified and 


confi rned. 
Repl y 01/21/2010 at 10:00 PM 
12 


VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


the htpps host natches reliance conmuni cati ons 
and the corresponding email ganghar at gmail dot 
com and naithilaurnithila at gnail dot comis 
fake ids related wth the actual spanners id 
i .e.pkj pp@yahoo.co.i n, pparasharj nu@ gnai | .com 
and pkj ppster Qgnai l .com 


Reply 01/21/2010 at 08:50 PM 
13 
VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


The office premise has been located, the 
blacknailer works in Dainik Jagran, Process to 


file conplaint against Cyber Crine Act is being 
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initiated and the organisation being taken into 


conf i dence. 

Repl y 01/21/2010 at 06:13 PM 
14 

VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 


naithil, nithila aa subodhkant namse abhadra aa 
blacknail karay bala blacknailer ke cheenhi lel 
gel achhi ,1 SP address 220.227.163.105 ; 
164.100.8.3 aa 220.227.174.243 aa ban kayal ja 
rahal achhi, agan ohi organisation se seho sanpark 


kayal jaayat jatay se ee enail aayal achhi. 
Repl y 01/18/2010 at 11:19 PM 

15 

VI DEHA GAJ ENDRA THAKUR sai d... 

conment noderation lagoo kayal ja rahal achhi 
Repl y 01/18/2010 at 09:27 PM 

16 


JAAR sai d... 
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अविनागकँ सग 220.227.174.243 HZ. MAİ ole 
ग्रकानक z2l-um अवेग AS मदा डा मामिला खगम का] दन eB 
डा टिग्रक्षी सरु यक gen Z4 गेया gg यल आ जरल अकि। 


Gh यनाभन 35... SIA कलनन उरू CFE कमल Sz... 


DIA कलननक नीयाँक आलखकक यंकडा यनाभन SW सिद्ठ 
कथलक ड उंक दशक Asal Fe लखक AI अनृक्ष कमलक यानि 
सँ आड भनि कूनकाम काना वनरुक यजिवर्गन ale om zii 
दूँ, आव डा यरना निश्चविद्यालयक ग्रारुसनक नयना थानवासँ आागों 
dae (गल कथि oT केलिदार्निया वि.वि.क ग्रारसनक नयना चानाव३ 
लागल Ba oe सदरम VT अकटा खिद्मा मान 737 अकि। 
२०-२२ वनख यूनान सण कथा। SAA AV नदी, BU रूम 
आ कमन अकरा यिसियोग cee साँमम 05 él सामाँम 
सनबनडीक घनक AWA खूब लगाम Zod कलशि दमन 
यिसियोग Wes छूनका SAT Ss ASM ऊ दस ठा लगाम 
आन डा वयान SAT लगाम गा०लडि oT आवि Axa छलाड्‌ 
आकि A GR दखलदूँ ड अकरा Be वच्चा संग «Hg 
Hh गय Vals आ डा याँवया लगाम She वच्चावी दऽ दलखिश। 
RA सनबन डी अथलाळ गं करुलडि अ डा वच्चा झनका रेया 
कदि सञ्चाधि AIA आ ASST लगाम मॅगलकडि- स काना 
aks दिवियेक- सनवनकीक कळव zezi आव यंक यनाभन 
ग्रसंगम की रुल स दखी। Fala विरानीजीक वया use यंकऊ 
PA नाम SPE) OT लस कलननक जवना येण zh आ 
पकन अनवाद कतवा लल TS SL AIT जान Wi कऽ 
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अनवाद Fs * कडि, उटी ala s जिनका डा यच्चा कळे zi 
अ क्राकिकानी बिवानक छथि (मार्सवारी!!!) से काना नोक यविकाम 
उटी अनवाय Baa zeal मूदा करु मासक वाद यच्चाजी कळे 
Bee अ नाम SPE वला नयना We (गल OT उशलस कलनन 
वला नवनाक अनवाय ना); नोक de स निञक Ss (गला मूदा 
क्रानिकानी कति (APA सदा निवन ATA अकि) we] नयना 
"ev AINA य0 दे छृथि- Ued-68 म उगलस कलनन वला 
नयना Ble Sle (आ स अनूबादक जूयम नदि वनन्‌ मूल लखकक 
PA) आ डा वेन सञ्च कऽ यल जाट छथि। रमन सनबन जी 
SHO वच्चा दवाना रेया करुलायन Adel लगाम डाकना as दे 
थिइ Fal कमन apr wr याँयडा लगाम निर्लक्ञावासँ 
ठनि लेग कथि 


आ कम zm Reda गखन कते की जखन डा [aae 
ATs we कमना a uan zb. wma नियल 
ASNA नाळठ कने की। रून wed गय कने की आ या0कक 
BI OFS, Yeu क यूनान अंक Sle sms अधि 313 
ट्निकन FAD छशि। 


Douglas Kellner 
Philosophy of Education Chair 
Social Sciences and Conparative Educati on 


University of California-Los Angeles, Box 951521, 
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३0228 More Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
310 206 6293 


Phone 310 825 0977, 
htt p://wwwegsei s.ucl a.edu/facul t y/kel l ner /Kel l ne 
r.ht ni 


Intellectuals, the NewPublic Spheres, and Techno- 


Politics 


The category of the intellectual, like everythi ng 
else these days, is highly contested and up for 
grabs. Zygnunt Baunan contrasts intellectuals as 
legislators who wished to legislate universal 
values, usually in the service 0 state 
institutions, wth intellectuals as interpreters, 
who nerely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized 
knowedge to explain or interpret things for 
publics (1987; 1992). He thus clains that there 
is a shift from nodern intellectuals as 
legislators of universal values who legitinated 
the new modern social order to postnodern 
intellectuals as interpreters of social neani ngs, 


and thus theorizes a depoliticalization of the 
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role of intellectuals in social life. ....... 
IEE कमल 


Arun lives in Patna where he teaches English at 


the Science College of Patna University. 
Ad Seah म॑ 

Bet नाड वन AS नय नय मकान 

मै अक्षन APA रुल जागा E 

खाडता € वाकगा यीयल का Ao 

खाजगा दूँ Sa VT घन 

3H जमीन का खाली Gaol Fel स वाय॑ 

HOT था मम 

Rel या मकान वाद विना नंगे बाल ला क राठक का 
घन था द2कर्मजिला 

यल दगा हूँ 

या या घन OT 0कमकागा 


जाऊ AS घर जदा हे 
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यदा AM का TART नदी 
अंक री दिन म॑ यूनानो य आगी S दूनिया 
अस RA का गया AAO का लेटा दूँ 
अस वेभाख का गया राया का लोटा € 
3H gH - 
का यदी छे वा घन? 
आ यला यानी ठरा आ नदा अवास 


गायद यकान ल dux] यझयाना ऊयन स दख कन 


Heel राबा-साढ्िण क याक of लखक व॑ 4 की ole us 
wed SW] अवथ ञानवाक यादी। das मा यनाभन उरू AHA 
744 उरू अञ कमल उरू INA कलनन Se उययकान 
3% ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 Se..... नामक ऽदि Aah वढ्ग नास कच्चा 
विद्या -अना S.A BA (श्रम Aaa Brae? "ENTIA 
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कार्स?? cel सरु नय्वनलालक "AUR TIAA Wale 
al अनवाद कनाथव ज sled नाकी ररि 331 आ रून 
गकना अयना नामसं DAM लव, Beas उगलस कलननक आ नाम 
WE अनवाद कनवाथव आ अयना नामसँ क्वयवा लव, अज 
कमल, श्रीकाक वर्म, <लानानी सिंह, ae OM आदिक नयना 
यानि कनव। डी सर लखक सरसं रूनकन यनिवानजनस TS ढि 
डा अनवाद लल कथा-कविगा दिञ्‌ आ रून गकना याना Ts अयना 
नामसँ ळयवा लेग अकि। RAA वेन रुलाक वाद मेथिलीक संवा! 
(गोनीनाथकं पढ्नि ar a ale आ रून लिखिग मारी AA 
oma GA मा यनाभन Se das यनाभन क c छाल ळे अ 
जम कूमान Real डाकनायन कबिता लिखे य कशि ..ककनासँ 
की चानन की ड अनिद्रा येस (अल? अविनाश कँ su , 5m 
om अनलकाक क॑ sul, जामदव मा क॑ गीति , जाअमारुन मा 
OT जाडनदन लाल यास क॑ गीति , सूराबयद्यादन-कदाज कानन- 
TH सा Hel Wer GTem- जम सरो गानि- मेथिली 
सेनाम AAS AT गजि येग सरुनसा चिठ्ठी आ ASAT ATH 
Mewar गाति यदेत जामदब मावी चिठी, el x3 वि संग 
BA! चानक सीना आा०वाक oes नीक उदारुनक [Faq nal 


यंकञा सा यनाभन Se यंक FMA उरू cel कमल उर 
INA कलनन Se उदयकाक उर ISP 220.227.163.105 , 
164.100.8.3 , 220.227.174.243 Se... यथोथी # 
ARA सरून यन निकलने गक / ४ GMA आग्रा / 
# वठ वाआन # मनध जल / # जावि स जाति गक # साला 
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सव दँसकन निकल जागा दे अयन का अकला यीखगा Bon / 
# कसा चिइ Se श्वान qu संसान € Sha द मख मान उरू 
dur कूळ Ailey ...की जोनक क S उरू (गायव उरू काजल 
यायक Se अयन कानी Fe उरू ARM लाईन उरू यगनकान 
Se उदय FA उरू यदल उरू जनि रूख उरू निनाला उरू 
वर्चुअल यस 


Gh यनाभन Se अजू कमल Se उगलस कलनन se 
उदयकान SE ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 3e..... ट्निकन नियल AZRA कम 
नाळठ कने की आ wl आव अरिशक कयि अयन (अब जीवन 
मिरुन wp नदि अयन कूकृग्यक सजा गुशपवाक लल। 


We ज्लेकमलनक जॉ. अकील oT Fea टा<४5 वला arma Alea 
सनाक विनानम मॅथिल-जन यविकाम अक दक ues उआगन 
Vs (गल कल मया लाक दिनका यासेग नरुल। 


APE सखा 32] यकय चिठ्ठी मॅथिलीक सम्यादकक विनावम दलि 
डा क्वि (गल आ डाकन gir राबाक कान Ge सारुव 
नाऊमारून माकं मारी n1 Foals of रुन sel मिसन चाटे 
सदा fm सग्यादकसँ लिखिगम मारी मँगलशि। 


शंका आरु जा आह्वान: सूरु की आ समक मेंथिली-प्रमी- 
शक्ष- ole मिसन शग्टडक Sai) oT seh ज्ञान अराँ 
सरकं Xm Blo कऽ जथवाक आवशकता नकि अछि, कान 
यायक घेला रि (लाक वाद उटी आव अरिशक कथि अयन 
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(ब जीवन मिरुन wp Ale अयन DATA सजा युगववाक 
लला 


FAIA SSM सरस AA यन WD As डार्विन 
अयन नयना लल ग्रभ॑ंसा-यव्र य0वेग ga अयणाँग कथित OW 
WREN यंदिल कथा EWA ऊखन sel सङ्नसाम सरुसँ 
aa Ral ala ड साढिणकान वनवास A-A सर रायया डे 
तखन sel थकया Aes OT यूनक्तानक लल CTA मेथिल यवा- 
Ala ग्रगिनिभिग्र कने कथि, s नाजमाट्न मा 3m गम मेथिलीसँ 
ग्रम «o aM अकि। sel मिलन DES सद्य xe «med 
लिखिगम मारी मँगर्लाश oq जखन डा Are As दलखिइ गखन रून 
San TA "es गुन्‌ s य्लशि <a लिखित मल-मारी 
अम्चीकान रुलाक वाद मिरुन Aeon माथ नायव स्राराविको अ 
सनकारी नाकती वा RA- करुमम zo] ज्लेकमलन Akay Ñ 
द उनून वचि Stal 


यंक "454 Se आज कमल Se ऊगलस कलनन Be 
डदयकाक उरू [||| 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 3% नाअकमल ASA... 25... 


कगक Se oe लखकक वनग aS जानि... नाडाकमल Sela 
अग्रकागिग यद्य (आव Re Ae यद्य 2008-90 म ग्रकाभित 
यू ३९-४०) “वदी-खागा”क ole sit, यानि कला आ दंद-रूंद 
कनेबला GH यनाभन..उरू..उरू.. [(गोनीनाथ (अनलकान)क अछि 
यान लखकक लल ग्रयक गइ- SMA अंगिका अकृृवन-दिसंवन, 
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2009- ऊननमी-मार्य, 2010- यंकडा FMA ग्रसंगम-] am 
“किसाव” नामसँ FISA (गल- «wu 


जाअकमल AeA 
वदी-खागा 
AS खागायन रम घसेग की 


संसानक सरटा ढिसाव 


रमन AST अयना4, खान...सँ लीयल यागल 
अछि rl सरुठा यागा 

डॅडी रुग्रन eme थिक जीवन-खागा 
जीवन-खागा 


as FMA Se अञ कमल Se DRA कलनन Se 
डदयकाक उरू [|| 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 Se जाअकमल AA... 35... 


A SAA अयना APR अदि WS यानाडाल (गल 
ea 
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Raa ae यनी (n यन 
STA रुल AST VAS 

किगाव 

ज रुजि जिनगी लगवेग ale 
M-A क छिसाव- 
र्निया-ञान सँ रुजाक वनल 
ote वनि कऽ नदि xm कथि 
किसावक किगाव। 

२०0०४ 


AS लखकक AA क5 अयगबक प्रयाण वन्न नदि रुल अछि om 
डंडी नाम वदलि-वदलि थखन। ऽदि सरु कार्यम लिक अछि, आव 
vl अयन daa सद्य वयलि लन cial "Fm अकि अ 
शंकना विन AOA उग उ0डाल जथवाक आवशकता od 
उयनका समक जानकारी अरं गूगल, विद्या Bor यी स आद 
oT गकजा नीयाँ ग्टी-यपयन सञ्च अश्चसानित की सद्य OTI! 


vc.appoi nt nent s@anw.ac.in, 
bi sari a.aj ay@gnail.com vedprakas, s Qyahoo.co.i n, 
tasneemSuhai 1 @gnai 1 .com 


raj i vshukl a, hi ndi Qyahoo.co.i n, 
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meraj hi ndi @gnail .com 

ashut osh_1966@yahoo.co.i n, 

ashi qbal aut @yahoo.i n, 

abdul al i m dr @redi ff nail .com 

zubai ri farah@gnail.com RaneshHi ndi @ gnail .com 


यंकञ यनाभन Se अजू कमल SS उगलस कलनन Se उययकान 
z% [|| 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 
220.227.174.243 Se... 


DO YOU KNOW "Fake Sahityakar" PANKAJ KUMAR J HA 
ALIAS PANKAJ PARASHAR.DO YOU KNOW WHAT THIS FAKE 
GOLD MEDALIST DID AT VASANT MMHLA COLLEGE, 
KADAMBI N , DAI N K BHASKAR AND DAI NK J AGRAN ? DO 
YOU KNOW WAT HE DID WTH HS FAM LY, FRI NDS AND 
COLLEAGUES. 

READ the followng to believe it. this nentally 


corrupt should be treated in the sane nanner... 


pkj pp@yahoo.co.in, pparasharj nu@gnail.com and 
pkj ppster@gnail.com besides other fake emails 
used by Pankaj Parashar on ISP 220.227.174.243” 


See his level. 
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opel क॑ सूचनार्थ य(0न की अ यंकञ Aleta ४४ सव काड कजेग 
T€] FAI- aavi nash 


OR थान लेखक यंकडा यनाभनक दिमागी ढालगिक असली Ju 
Is सञ्च VS TY डा नाम वदलि-वदलि अयन यूनना मालिकक 
wed er यर कने छल (सारान-अविनान)ी 


Search Conments 220.227.174.243 


| 220.227.174.243 — 174.243 (Search Coments | h Comments 
Search Comments: 


E Author Connent In Response To 


E J Subni tted on 2009/09/02 at 5:07000 | tted on 2009/09/02 at 5:07pm In Response To 


isan व mR की औलाद 
जिसका gauravshaal i ZIT SAU नरी (श्र 
ranvijay@rediff.com | | की वाग FAN न मादनयाद....णू साल आदिवासी 
220.227.174.243 मादनवाद का वाग कमओ (ह 
की, साल vannaanush अयनी गकल दखि दे किगनी 


ranvijay 
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" Author Connent In Response To 


S| लगी दे गन सूजन साथी अविनाभ की 
गनर, मादनवाय....७३७।०१३ 4% कन.... 


E Subnitted on 2009/09/02 at 5:11pm उनस'मा क वान म॑ अरवसयं स वया 


अव मादनवाद] agdeeshsvar TA, उर ज॑डी AZZE 
ramijay | ओलाद, मादयाद किस 13911 में येया कूआा था सिवाय 
ranvijay@rediff.com | आलावना JA वकवादी क गुम कूळ आगा दे मक 
220.227.174.243 लांड.....कळ काम कन जिसस सवका रुला दा मादनचाद 
या गा नया नया कंगूठन यलाना सीखा हे या अयन 
वलाकानी याक 2५ nashi साथ] kar T का 
चंता चला नहा हे wales wT रे जदा के माक 
लांड... 


[ Subnitted on 2009/08/31 at. 3:42pm आलाक गामन जी. करां स आगी हे यर्‌ 


रा? 
जा आदमी कन मे की यवा आगि का की सममगा ˆ 


चार्वाक सण चा, जागिबाद क ca मं की गल-गल गक उवा छा zm 
binnst @yahoo.com W (भब कूळ ववा AS आया E कला? उस do सियातां 
220.227.174.243 का कम स कम प्रहाय आगी डीन गामन अस 
सम्रानिग डीन विद्वान यग्रकान की आलावना कनन का 
काडी नेगिक अधिकान नहीं दे men औन ऊरूनवूमी 
साबा स Ep कथिग लखक की मंगा सममी आ सकी 
al 


[ Subnitted on 2009/08/29 at 4:59pm कोन E य मवालियां की राखा वालन बाला 


आलाक गामन? 
"erg जी की आालायना से या आलाक गामन की. 


चार्वाक सण आलायना स कूळ दासिल नहीं झनवाला दे. waa दिं!” 
binnst@yahoo.com | समाज का छा रला दा नरा हे? दस गनरु आजाय- 
220.227.174.243 FU स या0वां का झा लना-दना दे? वरुस का थक 
मूकाम यन यढूंचाकन, अगली याग्रा यन निकल जाना 
यादि. 
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E Author Comment In Response To 
[^ Subnitted on 2009/08/28 at 6:21pm जथनयू का सव : खगा दे गवा-नाश गमागा 
F मन आए 
Pia, 
Pankaj 16# 

Parashar 

pki pp@yahoo.co.in कल लिखी ममी ग्रगिक्रिया की अंगिम यंकियाँ Z- 

220.227.174.243 दां, उक गकनीकी वाग यर छा सकी हे कि xm wl 


का सामाय काट स वराल किया गया द्या 


मॅन यर अर्नरिकुगा जाङ्नि की, कि छा सकता दे उनकी 
नियूकि सामाय (री zb owl रा, जिसकी zl सूचना 
मम नहीं छे. समं न गा किसी काथिग AA अश्व का 
Ba कहीं हे डोन न मन खान या अववगन म॑ वरू uri 
ळू. आ ग्राच्या की यालिमि् क गरुग आय कर्‌ नर्‌ हें 
मनवादी UM SH अनयादी सलाद स वयना चाकि. 
बरस संयर्रु म॑ अनायास मनमानी Ia का बिना4 कती 
सूसन sien की1966म ग्रकाभिंग ARA Against 
Interpretation and Other Essays. की याद आ 
SEE] खया खेन कन. 


E Subnitted on 2009/08/27 at 6:34pm ISLA सव : छागा E भवा-नाश गमागा 


वाकी wed 3h चूल की queri a झिलवका FUE 
अवशर नहीं दूं, आकि कॅयस ay ze wa pr आ | Bt 
E) यन रानगीय रणा कंद्र स गा बाकिरू दूं. सूयी म॑ 
PkippGyahoo.coin | दिखाया गया ळे कि अनूसूचिा आगि स थक री 
220.227.174.243 ware ग्रारसन नहीं हे, अवकि A-Aa म॑ मन 
(गाव निर्देशक AS जो.(गविंद ग्रसाद अनूसूचिग आगि स 

* XH न वाकायदा नीउन छो दूसनी डान सूयी म॑ 
दिखाया गया दे कि थक री डावीसी असिखंट ग्रारूसन 
नरी हें, जवकि नूसी वात्र म॑ रुमान थक साथी छे मना 
"mea दे कि उस नाम ओन री au) देँ आ सूची की 
प्रिया का CE उआगन कन दी 


Pankaj 


Parashar 


दां, उक गकनीकी वाग यर दा सकी ळे कि a wed 
का सामाथ काट स वदाल किया गया छा 


E Subnitted on 2009/08/25 at 5:35pm uem डी की मगि ces छा गयी हे, आय 


सव नर्म dud 
यान मामला गकिशा सगा जा नदा दे . वरस कहाँ o २ 


»" : ^ " # 
Raf ugar कसँ जा नही Xaaa कामा, Md 


Lini taQyahoo.com आपिवाद E EE यदी गा रानग का सण 
220.227.174.243 नदं 2 
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E Author Connent In Response To 


[^ Subnitted on 2009/08/20 at 4:18pm KEN क बिवान मानवगाविना) € 


# 
T लाग, आय सव मान या ना मान यनन, A सफ) ० ० ०9० 9 ््ञ़ 


का आय अव Gar कन की ग्रराग आभी नाम क वळ 
मदान यग्रकान-संयादक-चिंगक अव यूती गनर स AOA 
chandan25s @grai | .com ag zı 

220.227.174.243 FÅR स असिग A आजकल उनका SEA 
लिखना, करी किरी अखवान ओन डनक मालिका का 
TAGS कन आलावना कनना, करी मानखंठ क थक 
अखवान क वान म॑ कसीद लिखना डीन अव अयन 
मनवादी CX वढ्न का सवक सामन यश कन यर्या म॑ 
वन नहूना देंहनक स0ययन की निशानी नहीं के गा का 
al 


Aa आन मिथिला ब्लॉग मॉजनठन- ऊयनका सूचनाक अपिनिक 
यामिक नयना ड रम ऽका ब्रॉगम...म यकनली पकन वाद अ d 
लखक ASS कय डाकना वदसूनग कनिगाक s द दलक, समब्यादक 
दमन ग्रमाक क उना दलक OT अयन जातिवादी रुवाक रून ग्रमा& 
Sah आ आव वशीज वद्ध क शकटा कविगा आविवादी लाकनि 
दवाना चाना कय अयना नाम कतवाक सूचना आयल अकि, डा 
अयन गेलि ARTN वा रून अयन नयना अडिट कनग दखा यादी 
SA राञिन छायव अंक समझ शीघ्र... आविवादी साय क मानय 
ठा यनग मिथिलाक विकास लल. SAA वद्ध क कविगा जातिवादी 
लाकनि द्वाना याना कय अयना नाम कनवाक सूचना आयल कल 
आ SA करून नदी sp आ अयन गेलि Bla वा रून अयन 
नयना ASS कनग देखा यारी रुम AL रुल की oH समज, 
यान मदानाऊक TSR नयनायन थान मदानाऊक AAN CD 
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Me आयल अकि आदि स el सिद्र रुल ज डा Ne du 
(गल Si डाकना याजि यकडा CA डंकन क्य E 

यान-यान मोसना शग्ट।- मॅथिल आज मिथिला ब्लॉग सँ daa 
यनाभनकी निकालल जा Wes अकि। - मॅथिल आन मिथिला ब्लॉग 
ADA 

Recently Sone Mithil Brahnin Sanaj Organi sation 
has started selling prizes in the nane of Yatri 
(Vai dyanath M shra, Nagarj un) and Ki ran 
(Kanchi nath Jha) . There has been trend recently 
to grant these prizes to those intellectual 
thiefs who are basically opposed to the i deol ogy's 
of Kiran and Yatri (Nagarjun). The caste based 
organisations are killing the spirit of Yatriji 
and Kiranji, recently the fraud Pankaj Jha alias 
Pankaj Kunar Jha alias Pankaj Parashar alias Dr. 
Pankaj Parashar) was stage nanaged to get this 
casteist award, The lecturer of Hindi at Aligarh 
Mis] im Uni versity, j ust appointed as adhoc staff, 


wll teach now howto lift verbatimarticles of 


DU 000000 OOO 1 DUULUUL QUU DOODO DU 
॥॥॥॥॥ DOCO, 1111 1111, OOUDOODU 
ODODO OOO 1111 DOODO DU OOO 1111 OOO 111 
|| OE (समय क॑ अकानेग) [1] 11 QUUD 1111 
[1 11 1110 (कान वर्मा- मगन) and his vi 1 anvit 
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kaik Yug UL || (eram कटक यूज म निवड) [|| 
| OO OOOCOOC OCOOO OO OOCOOOOO DOCU, 
IBID: OOOCOUOOO, OODOOOOO WOOO, COOOOOO DOODO 
[||| [|| A संघ डलानानी Rie, श्रीकान वर्मा, गडड 
Off, जाअकमल Ae आदि कनिक यंकञा यनाभन SPM यानाउल 
जयनाक कानन वेन कथ दल (गली "नयना"यव्रिकाक कथित अपिथि 
सग्यादकक नूयम यंकञ यनागन द्वाना कबि-कछानीकान sed नयना 
सञ्च मँगवाडाल (गल आ WA अयना नामसँ कयवाडाल (ला 
उटी कअ साढिणकान यनाशन (शाक (!!)यंकञा कूमान मा उरू 
यंकडा यनागन ISU लखकक अव्रकामित नयना अनूबाद कतवा 
लल सदा ललक OT अयना नामँ Baa ललक। या0कक VIKA 
आर्वाटेडवम ग्टी Up AR जा eu अक्रि।- सग्यायक, निद 
जयन Fl edi tori al .staff.vi deha@ gnai 1 .come 
IOB 
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४. Fre सूचना संयक अच्वषक्ष 
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४. बियर सूचना Aah ote 


सुचना 


Do not judge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant. 


- Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Mvenent 


Videha eJournal (link wwwvideha.co.in) is a 


nul ti di sci pli nary online journal dedicated to the 
pronotion and preservation of the Maithili 
language, literature and culture. It is a platform 
for scholars, researchers, witers and poets to 
publish their works and share their knowedge 
about Mithili language, literature, and culture. 
The journal is published online to pronete and 


preserve Mithili language and culture. The 
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journal publishes articles, research papers, book 
reviews, and poetry in Maithili and English 
languages. It also features translations of 
literary works from other languages into 
Mithili. It is a peer-reviewed journal, which 
neans that articles and papers are reviewed by 
experts in the field before they are accepted for 


publ i cati on. 
3 


"Fee जीवित साहिणकान-समब्यायक आ नँशमंवकमी- नँशमंव- 
निर्देशक यन वि(शबांक भुंखला" 


बियर अयन ३६९, म (0१ A २०२३) ARA मैथिली लखक 
AAR यन जा ३१० म (33 Xl २०२३) अंकम MAA लखक 
जाम रुमास कार्या '्रमन' यन नि(अबांक निकालग) facata लल 
नवनाकान/ कलाकमीक काडा, नवना-संपादन, Ae भा अग्र 
जयनाण्क कार्ययन सर ग्रकानक नयना (संयानक#, आलायना, 
समालायना, «mr आदि) oT अकि। oret अयन जवना 
३६९म अंकक विशेबांक लल २४ अव्रेल २०२३ वजि आ 3204 
अंकक वि(शबांक लल € Wel २०२३ 4f बड़े «mem ग्टी-यप 
«A editorial .staff.vi deha gll LL. | || यन य0 सके 
all 
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frase अविद oma facta 


[aue sms ws कून अनिल acria 


faz जामलावन 0कून acta 


eas ABER लाल यास cra 


बियर "dig नाथ 0कून नि(*बांक 


fas कयान नाथ योवनी aera 


[eee ग्रमलगा मिश्र um facra 


Tee गनदिड्‌ aub facta 


-E OF, सम्थादक विरू, ats app no 
+919560960721 HITP://VI DEHA.CO.IN/ISSN 2229- 
547X VI DEHA 


२ 
"बियर IAT उक वनम काना थकया संखाक समथ मृत्याकंन भृंखला" 
[aee अयन ३११ म (०१ डान २०२३) अंकम "मिथिला Be 
यूनियन (अम. 5स.यू.)" यन facta निकालग) मिथिला ae 


यूनियन (थम. थस.यू.) यन Fat लीखल विंद्यन मॅथिलीम आलख 
omit अकि 
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१) SIA, कन 0नक ग्रमाशिक sel, 

२) SIA, आ मिथिला कन नब यवना, 

3) थंम.थस.यू om विरिन्न जावि कन समन्नय, 

४) अम.लस यू SPT रुल विरिन्न आँयालन आ पकन लखा-आखा 
sem डाकन ग्रराव वा 

ॐ) थम.थंस.यू SALT आन काना लखी 


३११म अंकक नि(शबांक लल CTT अयन जवना २३ मी २०२३ 
भनि RESTA z-a aan 


[1 | [| | [| e UU. DLL यन ot सके A 


-E OM, Wash विरू, vhats app no 
+919560960721 HITP://VI DEHA.CO.IN/ ISSN 2229- 
547X VI DEHA 


3 
"Fem AMIR" गुँखला 


[aee अयन जीविग नवनाकान/ कलाकमी यन वि(शबांक भृंखलाक 
OTH (TI OF, (२)जणदीभ WE 0कून अनिल, 
(३)नामलायन Off, (४) ABFRA लाल यास, ()नवीड् नाथ 
Off, (६) कदान नाथ योनी, (१) ग्रमलगा मिथ 'ग्रम' oT (€) 
भर्नयिडू योवनी वि'शबांक निकालन अदि। 

अदी सदरम CTO! सार्गिकान यन "hee मानाथारू" गृंखला 
अनडीग "मानाथारू" OTA कयल जा Ceu अकि। 
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"बियर मानाथारू" शृखलाक निवन& निम्न ग्रकान अकि: 

(3) SER लखक ऊयनम AA अक नवनाकान यन अयन MANE 
लिखवाक Zo&T edi tori al .staf f .vi deha@gnail .conrT4 
य0 सके zb मानाआझ लिखवाक अर्वाञ सामाय, थक मास 
"fl 

(२) विदु आ0 जवनाकानयन आ0 लखकक नाम मानाथारू 
लिखवाक लल चर्यनिग As डाकन सार्वजनिक घाबक्षा कनग। 

"Free मानाथारू" लिखवाक निअम: 

(१) मानाआरू e Fa नवनाकानयन AE झूअया साठिग 
अकादमी, SALAS). आ Hz अंकिणग za लिखल मानाथारू/ 
वायाथारीम लखक संयानक्ष om Ta usd so कय 
जयनाकानक wed अयन-आग-य्रअंसा लिखेग काथा o hme 
मानाआरु" रीरा FS कय Ba सन ASTM AR वर्क कय 
de Jel STA cue अकि उगय काना "डार्यनिंग" वा 
"AUN समीमनी ने See ठे आ गकन कानन zs "डार्यनिंग" 
वा als म ÅRA ने खला नरुल लाक Wu अविथि/ 
अर्गिथ «zn ala of «me खिलाडी सँ यून वलि s 
OTE रीरा माग आ माग रूखवाल खिला$ीयन alert नेण अधि 
सं डाकन vue "डार्यनिंग सनीमनी" ने वजन्‌ साम "डार्यनिंग 
मेव" सँ ore ww अछि आ अकन समायन "क्लार्डिग 
समीमनी"सँ ने बनन्‌ "eer मेय आ ग्राझी"सँ खगम WEST 
TE आ रकस माग आ माग खिलाडी Cen zb aka 
"laze मानाथारु" AT आ माव 3 "सागा नवनाकान"यन 48 
जरूग आ काना संग्रानक्ष आदि Silo As झाकस नवनाकानसँ 
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आयनायन कडित कनवाक अनूमति ने जरती 

(2) मानाथारु लल "विदद यरान"म उयलब् सामथोक सदर ue 
उययाग कयल जा AAAI 

(३) lames zamen जवना सरुक Ware 
लखक/संथट्कमी लाकनिक लगम eni) सग्यायक Ree a- 
aa ग्रकाभिंग नयनाक [ied आर्काडशवक/ oT 
उअनबायक om मूल om अनूदित omm <टी-ग्रकाशन» ब्रिंठ- 
ग्रकाशनक अधिकान जखेग छथि। जे ग्टो-यवरिकाम काना नोयरीक/ 
यानिश्रेमिकक ग्राववान ने Zi 

(४) "विदर मानाथारू"क «We नवनाकानक यजियय 
(नयनाकानक उदम, निवास-स्रान OT कार्यस्रुलक शो(शोलिक-साँचुगिक 
निवना सिग) of जयनावली (समीडा सङ्ग) 


qan: "fere मानाआरू" शृंखला अकर्णव (१) ABER लाल 
यास डी यन मानाथारू निर्मला क, (२) Ade नाथ OR यन 
Fal कामग OT (3) कयान नाथ JAA यन ग्रम मारन मिथ ar 
लिखल जायग। मेथिली un wm यन "बियर मानाथारूु" लिखगाढ 
"mea मा "यवन"। 

(भब NSA निर्भय A कळल आयव। 


aaa २: आना d मंथिली gg ग्रदीय यन ke वि(शबांक ने 
निकालन अकि, Fal VA अवदान क॑ दखेग ग्रमर्भकतन मा 
"यबन"क SAR ऊयन "विद्र मानाथार" लिखवाक वियान आयल 
À डाकना स्रीकान कयल (आला 
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% (9) 


Bz दवाना ड fasta adn az £m गकन साझ विदद्‌ 
SISA लखक-साठिगयन अयन (नजान सख AT ded जिनकायन 
विदरुक नि(शयांक काना Aree ने ग्रकानित Cs सकल। थे नव 
नियानक Fa विंदू यना अकि- 

१) झम SHC काना लखक वा कलाकानयन SRA आलायना कतव 
उकन राखा मैथिली अथवा cis ASW आ याथीक alea जूय 
zo|-g कन जूयम यंत आ प्रयास AKA डा शकन प्रिंट सद्य आवड 
डा कि aria निर्रुन 31 

२) थे भुंखलाम सूरगब यंद्र यादवयन GERI "निग नवल सूरगब 
चंद्र यादब" od जाअदब मंठलयन afer "||| ONN- 
UO HONG" ग्रकानिग रुल अकि। उनू याथीक लाकार्यक्ष 
३१ RREA २०२२ कँ १११म सन जाति यीय ऊनय म dud 
(गल। 

३)आशाँक gaen 
लल http://vi deha.co.i n/i nvesti gati on.htn mae Fell 


कमलानड्‌ माक A "Ae डययास: समय AAG आ सबाल" 
(२०२१) क गीर्खक त्रामक अक्रि। sl eua Ra s 
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उयग्यासकानयन Ra ses कथिग mmm आलखक sse 
अकि, २६३ यन्नाक 32] याथी राडवाउ७म MAIA AM ववल 
जा सकत, Ws cp ao आयग, अमजनस कूम cel चानि सय 
याँच ठाकाम किनली मया उभ याँया asen सामिशी ने अकि। 


Fis शकटा रूल सुवान अक्रि, थकया AIA सव लखक सराय 
E यायवक SAI 'शुलाकँ विन्‌ AeA डा यू याँगि लिखलडि आ 
नियठा यलडि, 50x यॉति रम os अवाँक मनानंडाना्थ ग्ररूत 
Fs "ed Sl oTeb गुला यडनक्यि रवव, ऊँ ने awa की गं 
यिन ae लिञ्‌, कानन गखन वशी मनानंडाक अनूरव कडग, NA 
RMA यड यादब डीक अनूमगि सँ उयलब् अछि विद 
OTH F htt p://vi deha.co.i n/pot hi .ht mane 


"SIRT WA अछि लखकक माडानीनिक air नाऊनीति 
[er GAT जयनाक संग याय ale As यवेग USI" 


Sez SERA जाअनीति यून-यून भनि ने छे sns 'नाउनेतिक 
ase om 'नाउनोति [aere amara Ta ने ZI 
जाअनीविक पूर्बाथ्रट वा ATH साळन YAN] आ यागी ग्रयक 
"wg! सूराब dE यादब कीक OR] ड २०२२म आायल अ 
RM यड यादब औक भनूमगि सँ saa अक्रि [ue 
waist थें htt p:/ /vi deha.co.i n/pot hi .htn एरलिंकयन, 
स Ara अकि मया डागछूडा सूराबजीक con (लीक 
जाऊनीतिक Faas वा BATH साळनक आवशकता ने uos 
यडू रमन याथी 'निव नवल सराब SE यायन' ड उयलब्न अकि 
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J htt p:/ / vi deha.co.i n/pothi .htn गलिँकयन। 


कमलानद साक विन्‌ पढ्न WISIS SS यादबक kee व्वाक्गश्षबारी 
आाविगग "eise sacl खगनाक Fl अकि। see ठिसाव 
THAI आगो dede कमलानद मा बामयंथक साळन यके 
ala om सामाजिक ग्रायक वलि aeds aS ala, गकन uh 
समानाकन थाना सवंग OTS ग्टी अयन वायाडाटाम 3134 सवर्धसँ 
AA कऽ, समानाकन जानाक लाकक SAA मानि Ts लल साहिण 
अकादमीक मॅथिल अनवाद case गर्वसँ Fat कतेग zb 

आ sl oR किनका मनिट्स ने आतिणग ze con 
शि, अदी सरु ARAR sas रुरल Blal किनका सन लाक 
लल मैथिली वायाउठाक थकया याँगि अक्रि, समानाकन थाना लल 
जीवन-मनशक Fall 


आव अराँ यव ज पकन ग्रविकान समानानन थाना कना कलक, 
डा गँ कब्रानादट ने कजे७, गं गकन उन अकि रमन ३ ठा यथी 
डा १११म सन जाति दीय जनय म॑ लाकार्विग रुल ३१ Rew 
२०२२ कँ, Ads सन जाति दीय ऊनय जकना Alea अकादमी 
गग यस वर्खसँ Ay लवाक ग्रयास Fs Ces US! IR 3 
गीनू याथीयन यिगक्षो ग्ट-यप 
41 edit ori al .staff.vi deha@gnai l .८यन आार्मग्रिग 
otal aa यू याथी म Asa मछल OT ICTU VS यादवक 
साक्णिक समीडा अकि ज दमन गसन यायी मेंथिली समीडशाऊक 
REM आवानयन कशल (गल oJ 
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गीनू याथीक लिंक नीयाँ दल (गल अकि। 


Rajdeo Mandal- Mithili — Witer(Now wth 
Supplenent I & II) 


निग नवल ECTS E यादव 


निग नवल सूशष WE यादन (मिथिलाजन) 


H समीडाशॉऊ 

HA समीकाभारू (विनळ्ता) 

संगम Ay कमलानद मा क व्राक्मक्षवाययन ग्रहान: 

उशी Asl- The Black Book यङग- The Black Book 

zaa aA- [ID |] ||| (मिथिलाऊन) 

-SE OF, Vaan विदू, — whatsa pp no 
+919560960721 HITP: // VI DEHA.CO.I N/ ISSN 2229- 
547X VI DEHA 


४(२) 
निव नवल दिन कूमान मिश्र 


दिन कूमान मिश्रक See याठन क वीय म' कासी नदीक अंविदासिक 
आग्रकथा aa, डा मिथिलाक आन भान सरक अंविदुसिक 
आफ्रकथा सञ्च लिखन कथि डना वदिनी मरानदा, वागमगी की 
Val, Fee याठन क वीय म॑.. (कासी नदी की कानो), न घार 
न घन, वगाबग यन मञवून मिथिला की कमला नदी, गुगरी नयी 
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3H गकनीकी NS-A, The Kania River and Peopl e On 
Collision Course, Bhutahi Balan- Story of a ghost 
river and engineering wtchcraft, Refugees of the 
Kosi Enbanknents। MRA अकादमीक मेथिली यनामर्भयागी 
समिगिक सदय यंकडा मा यनाभन ADD ट्निकन याथ) AS वेनाक 
येजा Ae अनवाद As अयना नाम SAI छयवाडाल (गल 
अकि, जकना SA समीकक कमलानद मा 3 यान लखकक निसर्य 
Ae Bla Jus WZ कऽ दी अ अटी यान लखक OT SA सगीकक 
यूनू अलीग७ मूसिम विद्यालयक दिदी विराशम aie टी निसर्य 
दिन कूमान मिश्रक थक, ड ose. o 3. ख०गयूनसँ सिविल 
wale A वी. उक. १९६८म आ Ware walla 
ATH. W108 कन कयि, आ. See निसर्य लल क्रालिखा<ंडंड 
Bal ऊखन काना बिषयम नामांकन ने Mee ठे गखन लाक शानि- 
थाकि RAA नामांकन weg, ने गं कमलानद्‌ मा क॑ qms म आवि 
sene cs sel Fee काना सिविल alee Cs सकेत अकि, 
Ts Bhd Wel सादश रिदी मूल आ मेथिलीक Alvis od 
संलग्न अकि। 


दिनेश कूमान मिथ मिथिलाक ने ala मया मिथिलाक सरः unm 
कथा अ लिखन Bla, दम सर TAT ग्रति HTS की आ Sr 
Yer मिथिलाबासी कळिया उमृश्ष ने ₹5 सकता, मूया मूलवानाक 
GA आ याड लालय लाकसँ कृगन्न To से रुन Ru रुल। 
थे लखकर्क दस वानर वर्ख Alea सदा वानानद वियागी Sara 
रुटल छलखिष्ट ड लिखन Cebu डा डा कवियाम ग्ररानिग Ts 
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अनायास अयन जयनाम यासनक सामिशी यानि ds we aly, 
IC] सना आव 3 कमलानद मा क आश्रय Thales मदा दुर्णाथ॥ 

See ढिसाव व्राक्गश्षवायकँ आगो वढवेल कमलानद मा वामयंथक 
साळन यक Bla आ सामाजिक ग्रायक वलि यईवऽ यादे कथि, 
तकन ग्रति समानाकन थाना सयग odi सीलिंगसं वयवा लल 
अमीन-जग्वावला लाक DATS वनला OT आव व्राक्गक्षबाद वयवालल 
वामयंथक गनध, थड्न लाक ACS DACA वर्ग नुकसान रुल 
zl 


दिन कमान मिश्रक सरुठा याथी आव ढूनकन अनूर्मतिसँ Sud 
अकि बियर oT 

htt p:/ /vi deha.co.i n/pot hi .ht m 

As शंकरा गय मान Alo यी ज जखन विल cu zu cuz 
डा की डा यक्ष वॉक रगनगम यादटनमीक उनसे दनीसँ आनि Aza 
कथि? गँ Sal SM AR FAAS Uam जन काना 
उग्राय यनीसँ ने डपानन अकि। से विदद यठानम रम सर खे 
"Hem FR AW sq आज समुद्र TM जरूव, कान& 
समानानन वानाम सठल AS द्वान याखनिक सर AS ने Ro, 
STA ANS Guz-cGue Fs WA AS निकालेग नरुल कथि, 
निकालेग AST 


RARS «mm अनिम "seni 


मूल दिन» कूमान मिश्र (xx याठन क वीय म॑... २००४): यद्‌ 
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आन दन की वाग दे कि1923 स1946क वीय कासी उव म 
मर्लजिया स 5,10,000, कालाआज स 2,10,000, ZS 
स 60,000 गथा चवक स 3,000 "FT (कूल 7,83,000) Bell 
यान tH मा यनाभन (सादि अकायमीक FRA यतामर्भदायी 
समिगिक सदय) [semi २०११ (यू 303)]: 

3 अंग्रेज सव आने ना रंगरेज सब। 1923 सँ 1946 केबीच मे कोसी | क्षेत्र में मलेरिया 

से पाच लाख दस हजार, कालाजार सें दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 

सँ तीन हजार लोकक मृत्यु भेल ! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 
मूल दिन कूमान मिश्र (Ses याठन क वीय म॑... २००४): TTA 
म॑ विदान मं कारी नदी का वाँचन का काम12व गाई म॑ किसी 
ART लक्षा HW न कनबाया था ओन a काम क लिथ उसन 
"ar स 'वीन' की Sala याडटी ओन नदी का ness 'वीन ate 
कढलाया। 3a "edd क अब(ब अरी री सुवोल जिल्ल म॑ रीम 
नगन सं Abels किलागीठन xe म॑ Beau aot Sl जॉ. 
काँसिस वूकानन (1810-11) का अनमान था कि यर्‌ ata किसी 
किल की सूनडा क लिञ वनो वारुनी दीवान नदा AN zh यद 
ata (कोस नदी क यश्चिमी किनान यन तिलयूज स उसक संगम 
गक ३2 किलामीरुन की Sail zi रला रूआ ५॥ जॉ. 3454. कन 
(1877) वूकानन क ZA गर्क क साथ ew Fel (थ कि यद्‌ 
ata किसी किल की सूना दीवान था झानीय लागो क रुवाल 
सं चकन का मानना था कि अधिकांश लाग sea किल की दीवान 
नदी मान डीन उनक किसाव सं यर्‌ कूळ ओन री चीज थी मगन 
बढ निश्चित जूय स कूळ कळून की Rz मं नरी (था Bea री जा 
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आम aren वनी दे वरु यर्‌ दे कि यर कासी नदी क किनान 
वना काँटी ness नदा छागा जिसस नदी की थाना का यश्चिम की 
डान खिसकन स नाका जा सका MW का यद्‌ री करूना था कि 
असा लगा था कि wa ess का निर्म कार्य अकाथक जाक 
दिया गया दागी 


कड़ा समीकक कमलानद मा SI चान उयग्रासकानक Alo (0कव, 
यख कड़ा DATA कमलानद मा द्वाना 337 चान यंकञा मा यनाशन 
(मैथिली उयग्रास, समय, समाज आ सबाल यु. 330-3234): 


पंकज पराशरक पहिल उपन्यास 'जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
यास अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 
। एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि। उपन्यासक 
जे बारहम शताब्दीसँ vr क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 
बाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 
तुत व्योरा रोचक कथाक माध्यमसँ कहलनि अछि। ध्यान देबाक 
भटा सूचना आ व्योरा 1 
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कयने छलाह। एहि बान्हक अवशेष 
पश्चिममे देखि सकैत छी। | 
अनुमान रहनि, जे ई बान्ह 
होयत। मुदा बुकानन के म 
ओ साफ कहलनि जे कोसीक किना 
होयत जे नदी पश्चिम दिस नहि बहर 


यान c मा यनाभन (सारिण अकादमीक FR यतामर्भदायी 
संमिविक सदस्य) [HAT २०११ (यू. ३१): 


पढ़आ कका पछिला गप के आगों बढ्बैत कहलखिन, “फूल बाबू, कोसी 
नदीक प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल | नदीक अनियंत्रित धारा 
केँ लोक बाढि बूझय लागल | पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि | लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन कयनें छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि बह' लागय।' पढ़आ कका सें 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे qs नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन 2 लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढुआ कका के आइ 
जोडीदार भेटि गेलनि! 


जलप्रांतर / 31 


मूल दिन कूमान मिश्र (x याठन क वीय म॑... २००४): वासी 
क Were कि रुयानरुता की उक मलकरिनाञानाद गुशलक की सेङ 
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क सन्‌ 1354 म॑ वंगाल स दिल्ली लोठन क समय मिलगी ED वगाया 
आगा रे कि जव सूलान की Vi कासी क किनान यदूँयी गा दखा 
कि नदी के दूसन किनान यन दाजी sm अलियास की xs 
मूकावल क Ro गेयान ख Sl Be नरी राठी गग्नुडीन (थ 
Bal दाजीयून गथा समतीयून गरुन वसाय cu Beam की xs 
गायद कूनसला क आस-यास किसी WE यन कासी क किनान 
साव म॑ Ao Nell नदी की AWA SZ आ(ी वढ्न सं जाक नदी 
All आखिनकान झेसला रूआ कि नदी क साथ-साथ zu की 
डान वढा आय ओन Set नदी यान कनन लायक छा आय वदाँ 
यानी की थाह ली जाया सूलान की IS ay सो कास ऊयन 
sl ओन जियानन क यास, आ कि उसी ख़ान यन अनसि था 
Fel नदी FAIS स मेयानां म॑ उगनी थी, नदी का यान किया। 

नदी की वाना गा याँ यगली जनून थो यन ग्रबाट्‌ दाना गडा था 
कि याँव-याँव सो मन क रामी ua नदी म॑ गिनकां की THe वद्‌ 
FS (थो Tel नदी का यान कजना मूर्मकेन लभा ठसक यानां डान 
सूलान न राथियां की कान खडी कन दी ओन नोय वाली कान 
में नश लठकाय गय जिसस कि यदि xe) आदमी se «oT 
दा गा sa Fai की मदद स उस वयाया आ सक। AAI न 
करी साया री न था कि सूलान की सें वासी का यान कन लंगी 
ओन जव उस का I वाग का यगा ल कि सूलगान की x न 
कासी का यान कनन म॑ कामयावी या ली दे गा बढ TAN निकला। 


चान zs मा यनाभन (सारिण अकादगीक ARR amer 
समिगिक सदय) (HAA २०११ (यु. 303)]: 
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“बेश, तँ सुनू । 1354 मे फिरोजशाह तुगलक के फौज जखन बंगाल सँ दिल्ली 
घुरि रहल छल, तँ कोसीक प्रवाह बहुत तेज छलै। तुगलकी सेना जखन कोसी के 
किनार पर पहुँचल, तँ कोसीक ओहि पार मे हाजी शम्सउद्दीन इलियास के सेना 
तुगलकी सेना सँ मोकाबला करबाक लेल अस्त्र-शस्त्र ल' कण्‌ तैयार छल। ई वएह 
हाजी शम्सउद्दीन छलाह, जे हाजीपुर आ समस्तीपुर नगर बसौनँ रहथि | फिरोजशाह 
तुगलक के सेना संभवत: कुरसेला के आस-पास कोसी के तेज धार देखि कए सोच 
मे पडि गेल। पानिक रफ्तार देखि कए तुगलकी सेना के नदी पार करबाक हिम्मत 
नहि भ' रहल छलै। अंतत: तुगलकी सेनापति तय कयलनि, जे नदीक किनारे-- 
किनार उत्तर दिस बढ्ल जाय। जतय जा कए. नदीक पाट कने कम fer पड़य, 
ओतय पानिक थाह लेल जायत | एहि आशा मे फौज उत्तर दिस बढैत रहल । कुरसेला 
सँ सय कोस आगाँ गेलाक बाद कोसी के पेट कने शिकस्त बुझेलै | कोसी ओतहि 
पहाड़ सँ नीचाँ उतरैत अछि। पानिक वेग के अनुमान एहि सँ कयल जा सकैए, जे 
पाँच-पाँच सय मनक पाथर कोसी मे खढ़ जकाँ बहि रहल छल | तुगलकी सेनापति 
कें जतय नदी पार करब कने आसान नुझेलनि, ओतय एक लाइन मे सैकड़ों टा हाथी 
कें ठाढ़ क ' देल गेल । नीचाँ वला लाइन मे नड़का-बड़का रस्सा लटका देल गेल, जे 
of क्यो पानि मे भासि जायत, रस्सा के मदति सँ निकालि लेल जायत। एहि qu 
फिरोजशाह तुगलकक सेना कोसी पार क' गेल। हाजी शम्सउद्दीन सपनो मे नहि 
सोचने छल,जे तुगलकी सेना कोसी पार क' जायत। जखन हाजी शम्सउद्दीन के पता 
लगलै जे तुगलकी सेना कोसी पार क' चुकल अछि, तँ ओ डरे सँ पड़ा गेल। तँ एहि 
कोसीक तेज धार के ल' कए एतेक आत्मविश्वास मे छल हाजी शम्सउहीन।' 


(... गीघ अदी लिंकयन आन सक्रीननॉठ अयडठ कल जायत ) 


Fem ३४३ म अंक दिनांक ०१ «dl २०२३ सँ ura... निग 
नवल दिनेश कूमान मिश्र 
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निग नवल सशील 


कमलानइ Wh दम कि७ BA समीडक कदलियनि? 


कानन डा Ba समीडक zi 


डा लिखे छथि- "मैथिली उयद्यास-याग्राक लगरु सय wá वाद 
Aaa अकजजागीय निवारक सयना, संघर्ष om Ero यन 
अजिमायूक aum लिखवाक (श्रय Gi 3m छनि। " 


गँ की कमलानद मा सुगीलसंँ टी) (श्रय SA ललनि? की cel «ema 
व्राक्नक्षवादी संग्रानक RRA- 3i दम ककन। Wer सके Bs आ 
thal उपानि सके BI- कन यनाकाछा थीक, आकि ढूनकन 
अश्रयनक अ्रानक ग्रमा®? 


AL OSTA As चली कमलानद मा कन WD] दुनियाँसँ यून, छल- 
कञ्जसँ यून सभीलक ञाडूवला सादिक निश्रूल दूनियाँम। 


Th mm अक्रि सभीलक साहिणक उूनियाँम। 


zi अकि सभीलक 'गामवाली' (१९८२) अ आव Sara अक्रि 
विद्‌ OTH sec 
लिंक htt p:/ /vi deha.co.i n/pot hi .ht ml 


यढिल पाँगीम उयय्यास ore यिनदिय 'गामवाली' उयग्रासक 
सञ्चवम सभील लिखे कथि- 


"Taam विवाद oT अनर्जागीय निवारक समर्थनम। " 
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भा उयग्यास OTI 


MANNA FY जा गसन WM NINAR दाढ gum 
HAT? Tee) समाज कि जादव समाज? 


मथिलीक Ras «mmm अनिम wen 
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Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno-Politics 
By 
Douglas Kellner 


The category of the intellectual, like everything else these days, is highly 
contested and up for grabs. Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 
who wished to legislate universal values, usually in the service of state institutions, 
with intellectuals as interpreters, who merely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized knowledge to explain or interpret things 
for publics (1987; 1992). He thus claims that there is a shift from modern 
intellectuals as legislators of universal values who legitimated the new modern social 
order to postmodern intellectuals as interpreters of social meanings, and thus 
theorizes a depoliticalization of the role of intellectuals in social life. 


|, however, want to make another distinction between functional intellectuals 
who serve to reproduce and legitimate the values of existing societies contrasted to 
critical-oppositional intellectuals who oppose the existing order. Sometimes 
oppositional intellectuals voice their criticisms in the name of existing values which 
they claim are being violated (i.e. truth, rights, rule by law, justice, etc.) and 
sometimes in the name of values or ideas which are said to be higher potentialities 
of the existing order (i.e. participatory democracy, socialism, genuine equality for 
women and blacks, ecological restoration, etc.). Functional intellectuals were earlier 
the classical ideologues, whereas today they tend to be functionaries of parties or 
interest groups, or mere technicians who devise more efficient means to obtain 
certain ends, or who apply their skills to increase technical knowledge in various 
specialized domains (medicine, physics, history, etc.) without questioning the ends, 
goals, or values that they are serving, or the social utility or disutility of their 
activities. 


Functional intellectuals are thus servants of existing societies who are specialists 
in legitimation and technical knowledge, while oppositional intellectuals are critics 
who struggle to create a better society. Critical intellectuals were traditionally those 
who utilized their skills of speaking and writing to denounce injustices and abuses of 
power, and to fight for truth, justice, progress, and other universal values. In the 
words of Jean-Paul Sartre (1974: 285), "the duty of the intellectual is to denounce 
injustice wherever it occurs." For Sartre, the domain of the critical intellectual is to 
write and speak within the public sphere, denouncing oppression and fighting for 
human freedom and emancipation. On this model, a critical intellectual's task is to 
bear witness, to analyze, to expose, and to criticize a wide range of social evils. The 
sphere and arena of the critical/oppositional intellectual is the word, and his or her 
function is to describe and denounce injustice wherever it may occur. 


The modern critical intellectual's field of action was what Habermas (1989) called 
the public sphere of democratic debate, political dialogue, and the writing and 
discussion of newspapers, journals, pamphlets, and books. Of course, not all 
intellectuals were critical or by any means progressive. With the rise of modern 
societies, there was a division between physical and mental labor, and intellectuals 
became those who specialized in mental labor, producing and distributing ideas and 
culture, with some opposing and some legitimating the established forms of society. 


Thus, intellectuals were split into those critical and oppositional individuals who 
opposed injustice and oppression, as contrasted to functional intellectuals who 
produced technical knowledge that served the existing society and those producers 
of ideology who legitimated the forms of class, race, and gender domination and 
inequality in modern societies. In the following reflections, | want to discuss some 
challenges from postmodern theory to the classical conceptions of the critical- 
oppositional intellectual and some of the ways that new technologies and new 
public spheres offer new possibilities for democratic discussion and intervention, 
which call for a redefinition of the critical intellectual. Consequently, | will discuss 
some changes in the concept of the public sphere and how new technologies and 
new spheres of public debate and conflict suggest some new possibilities for 
redefining intellectuals in the present era. 


The Public Sphere and the Intellectual 


Democracy involves a separation of powers and popular participation in 
governmental affairs. During the era of the Enlightenment and 18th century 
democratic revolutions, public spheres emerged where individuals could discuss and 
debate issues of common concern (see Habermas 1989). The public was also a site 
where criticism of the state and existing society could circulate. The institutions and 
spaces of the 18th century democratic public sphere included newspapers, journals, 


and a press independent from state ownership and control, coffee houses where 
individuals read newspapers and engaged in political discussion, literary salons 
where ideas and criticism were produced, and public assemblies which were the 
sites of public oratory and debate. 


Bourgeois societies split, of course, across class lines and different class factions 
produced different political parties, organizations, and ideologies with each party 
attracting specialists in words and writing known as intellectuals. Oppressed groups 
also developed their own insurgent intellectuals, ranging from representatives of 
working class organizations, to women like Mary Wollstonecraft fighting for 
women's rights, to leaders of oppressed groups of color, ethnicity, sexual 
preference, and so on. Insurgent intellectuals attacked oppression and promoted 
action that would address the causes of oppression, linking thought to action, theory 
to practice. Thus, during the 19th century, the working class developed its own 
oppositional public spheres in union halls, party cells and meeting places, saloons, 
and institutions of working class culture. With the rise of Social Democracy and 
other working class movements in Europe and the United States, an alternative 
press, radical cultural organizations, and the spaces of the strike, sit-in, and political 
insurrection emerged as sites of an oppositional public sphere. 


Intellectuals in modern societies were thus conflicted beings with contradictory 
social functions. The classical critical intellectual -- represented by figures like the 
French Enlightenment ideologues, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, and later 
figures like Heine, Marx, Hugo, Dreyfus, Du Bois, Sartre, and Marcuse -- was to speak 
out against injustice and oppression and to fight for justice, equality, and the other 
values of the Enlightenment. Indeed, the Enlightenment itself represents one of the 
most successful discourses of the critical individual, a discourse and movement 
which assigns intellectuals key social functions. And yet conservative intellectuals 
attacked the Enlightenment and its prodigy the French Revolution and produced 
discourses that legitimated every conceivable form of oppression from class to race, 
gender, and ethnic domination. 


Against the EN and Sartre's model of the committed intellectual who is engaged 
for freedom (engagé), Michel Foucault complained that Sartre represented an ideal 
of the universal intellectual who fought for universal values such as truth and 
freedom, and assumed the task of speaking for humanity (1977). Against such an 
exalted and in his view exaggerated conception, Foucault militated for a conception 
of the specific intellectual who intervened on the side of the oppressed in specific 
issues, not claiming to speak for the oppressed, but to intervene as an intellectual in 
specific issues and debates. 


Foucault's conception of the specific intellectual has been accompanied within a 
new postmodern politics with a turn toward new social movements as the domain 
of contemporary politics (Laclau and Mouffe 1985), replacing the state and the 
national realm of party politics. For a postmodern politics, power is diffuse and local 
and not merely to be found in macroinstitutions like the workplace, the state, or 
patriarchy. Macropolitics that goes after big institutions like the state or capital is to 
be replaced by micropolitics, with specific intellectuals intervening in spheres like 
the university, the prison, the hospital, or for the rights of specific oppressed groups 
like sexual or ethnic minorities. Global and national politics and theories are rejected 
in favor of more local micro politics, and the discourse and function of the 
intellectuals is seen as more specific, provisional, and modest than in modern theory 
and politics, subordinate to local struggles rather than more ambitious projects of 
emancipation and social transformation. 


In my view, such a binary distinction between macro and micro theory and 
politics is problematical, as are absolutist commitments to either modern or 
postmodern theory tout court (Best and Kellner 1991 and 1997). Using the example 
of the events of 1989 that saw the collapse of communism, for instance, it is clear 
that the popular offensives against oppressive communist power combined micro 
and macropolitics, moving from local and specific struggles rooted in union halls, 
universities, churches, and small groups to mass demonstrations forcing democratic 
reforms and even classical mass insurrection aiming at an overthrow of the existing 
order, as in Romania. In these struggles, intellectuals played a variety of roles and 
deployed a diversity of discourses, ranging from the local and specific to the national 
and general. 


Thus, whereas | would argue that postmodern theory contains important criticism 
of some of the illusions and ideologies of the traditional modern intellectual, it goes 
too far in rejecting the classical role of the critical intellectual. Moreover, | shall 
suggest that some of the modern conception of the critical and oppositional 
intellectual remains useful. | would, in fact, reject the particular/universal 
intellectual dichotomy in favor of developing a normative concept of the critical 
public intellectual. The public intellectual -- on this conception -- intervenes in the 
public sphere, fights against lies, oppression, and injustice and fights for rights, 
freedom, and democracy à la Sartre's committed intellectual. But a democratic 
public intellectual on my conception does not speak for others, does not abrogate or 
monopolize the function of speaking the truth, but simply participates in discussion 
and debate, defending specific ideas, values, or norms or principle that may be 
particular or universal. But if universal, like human rights, they are contextual, 
provisional, normative and general and not valid for all time. Indeed, rights are 
products of social struggles and are thus social constructs and not innate or natural 


entities -- as the classical natural rights theorists would have it. But rights can be 
generalized, extended, and can take universal forms -- as with, for instance, a UN 
charter of human rights that holds that certain rights are valid for all individuals -- at 
least in this world at this point in time. 


Consequently, one does not need all of the baggage of the universal intellectual 
to maintain a conception of a public or democratic intellectual in the present era. 
Intellectuals may well seek to occupy a higher ground than particularistic interests, a 
common ground seeking public interests and goods. But intellectuals should not 
abrogate the right to speak for all and should be aware that they are speaking from 
a determinate position with its own biases and limitations. Moreover, intellectuals 
should learn to get out of their particular frame of reference for more general ones, 
as well as to be able to take the position of the other, to empathize with more 
marginal and oppressed groups, to learn from them, and to support their struggles. 
To perpetually criticize oneself, to develop the capacity for self-reflection and 
critique -- as well as self-expression -- is thus part of the duty of the democratic 
intellectual. 


New Technologies, New Public Spheres, and New Intellectuals 


In the following discussion, | will argue that although the public intellectual should 
assume new functions and activities today, the critical capacities and vision of the 
classical critical intellectual are still relevant, thus । suggest building on models of the 
past, rather than simply throwing them over, as in some types of postmodern 
theory. | want to suggest that rethinking the intellectual and the public sphere today 
requires rethinking the relationship between intellectuals and technology. 


In a certain sense, there was no important connection between the classical 
intellectual and technology. To be sure, intellectuals -- especially scientific scholars 
like Leonardo de Vinci, Galileo, or Darwin -- deployed technologies and entire groups 
like the British Royal Society were concerned with technologies and were indeed 
often inventors themselves. Some intellectuals used printing presses and were 
themselves printers and many, though not all, of the major intellectuals of the 20th 
century probably used a typewriter, though I personally know of no major studies of 
the relationship between the typewriter and intellectuals. Yet a classical intellectual 
did not have to intrinsically deploy any specific technology and there was thus no 
intimate connection between intellectuals and technology. 


| now want to argue that in the contemporary high-tech societies there is 
emerging a significant expansion and redefinition of the public sphere and that these 
developments, connected primarily with media and computer technologies, require 
a reformulation and expansion of the concept of critical or committed intellectual, 


as well as a redefinition of the public intellectual. Earlier in the century, John Dewey 
envisaged developing a newspaper that would convey "thought news," bringing all 
the latest ideas in science, technology, and the intellectual world to a general public, 
which would also promote democracy (see the discussion of this project in Czitrom 
1982: 104ff). In addition, Bertolt Brecht and Walter Benjamin (1969) saw the 
revolutionary potential of new technologies like film and radio and urged radical 
intellectuals to seize these new forces of production, to "refunction" them, and to 
turn them into instruments to democratize and revolutionize society. Sartre too 
worked on radio and television series and insisted that "committed writers must get 
into these relay station arts of the movies and radio" (1974: 177; for discussion of his 
Les temps modernes radio series, see 177-180). 


Previously, radio, television, and the other electronic media of communication 
tended to be closed to critical and oppositional voices both in systems controlled by 
the state and in private corporations. Public access and low power television, and 
community and guerilla radio, however, open these technologies to intervention 
and use by critical intellectuals. For some years now, | have been urging progressives 
to make use of new communications broadcast media (Kellner 1979; 1985; 1990; 
1992) and have in fact been involved in a public access television program in Austin, 
Texas since 1978 which has produced over 600 programs and won the George 
Stoney Award for public affairs television. My argument was that radio, television, 
and other electronic modes of communication were creating new public spheres of 
debate, discussion, and information and that intellectuals who wanted to engage 
the public, to be where the people were at, and who thus wanted to intervene in the 
public affairs of their society should make use of these new media technologies and 
institutions, and develop new communication politics and new media projects. 


In fact, one can argue that the victory of Reagan and the Right in the United 
States in 1980 was related to the Right's effective mobilization of conservative 
intellectuals and their use of television, radio, fax and computer communication, 
direct mailings, telephones, and other sophisticated political uses of new 
technologies, as well as more traditional print media. Furthermore, one could argue 
that Clinton's victory over Bush in 1992, and the surprising success of the Perot 
campaign, were related to effective uses of communication technologies. And more 
recently in the U.S., the Republican and rightwing success in the 1994 elections can 
be related to their use of talk radio, computer bulletin boards, and other 
technologies. Indeed, Newt Grinrich, William Bennett, and other conservatives have 
made very effective use of public access television, radio, computer networks, book 
promotion tours with high media exposure, and other technologies to promote their 
ideas. Yet it is generally acknowledged that the Clinton administration deployed 
much more effective communications politics in the 1996 election than the Dole 


campaign. Effective CU politics are thus now essential to political success in national 
and local conflicts and often which side has the most effective politics of CU wins the 
struggle in question. 


Consequently, | would argue that effective use of technology is essential in 
contemporary politics and that intellectuals who wish to intervene in the new public 
spheres need to deploy new communications media to participate in democratic 
debate and to shape the future of contemporary societies and culture. My argument 
is that first broadcast media like radio and television, and now computers have 
produced new public spheres and spaces for information, debate, and participation 
that contain both the potential to invigorate democracy and to increase the 
dissemination of critical and progressive ideas -- as well as new possibilities for 
manipulation, social control, and the promotion of conservative positions. But 
participation in these new public spheres -- computer bulletin boards and discussion 
groups, talk radio and television, and the emerging sphere of what I call cyberspace 
democracy require critical intellectuals to gain new technical skills and to master 
new technologies. 


| am thus suggesting that intellectuals in the present moment must master new 
technologies and that there is thus a more intimate relationship between 
intellectuals and technology than in previous social configurations. To be an 
intellectual today involves use of the most advanced forces of production to develop 
and circulate ideas, to do research and involve oneself in political debate and 
discussion, and to intervene in the new public spheres produced by broadcasting 
and computing technologies. New public intellectuals should attempt to develop 
strategies that will use these technologies to attack domination and to promote 
education, democracy, and political struggle -- or whatever goals are normatively 
posited as desirable to attain. There is thus an intrinsic connection in this argument 
between the fate of intellectuals and the forces of production which, as always, can 
be used for conservative or progressive ends. 


Toward a Radical Democratic Techno-Politics 


A revitalization of democracy in capitalist societies will therefore require a 
democratic media politics. Such a politics could involve a two-fold strategy of, first, 
attempting to democratize existing media to make them more responsive to the 
"public interest, convenience, and necessity." In the United States, the media 
watchdog group FAIR (Fairness and Accuracy in Media) has developed this 
alternative, criticizing mainstream media for failing to assume their democratic and 
journalistic responsibilities and calling for an expansion of voices and ideas within 
the media system. Another strategy involves the development of oppositional 
media, alternatives to the mainstream, developed outside of the established media 


system. On my view, both strategies are necessary for the development of a 
democratic media politics and it is a mistake to pursue one at the neglect of the 
other. 


Developing a radical democratic media politics thus involves continued relentless 
criticism of the existing media system, attempts to democratize and reform it, and 
the production of alternative progressive media. On my account, democratizing our 
media system will require expansion of the alternative press, a revitalization of 
public television, an increased role for public access television, the eventual 
development of a public satellite system, democratized computer networks, and 
oppositional cultural politics within every sphere of culture, ranging from music to 
visual to print culture. 


Community and Low-Power Radio 


Community radio has long provided an alternative set of voices to the highly 
commercialized mainstream radio. Citizen-band (CB) and short-wave radio allows 
individuals to directly communicate with each other. Many countries have also 
experimented with low-power community radio, which enables groups to actually 
bring individuals out of their homes to public places to engage in discussion or 
communal activity. Low-power radio enables individuals to directly communicate 
with their neighbors through call-in telephone connections, or through discussions 
in nearby studios, and thus provide democratic and participatory institutions (see 
Box 3). 


Low-power radio, however, is subject to quick suppression by the state, as 
happened in Japan which had an extensive low-power radio culture in play that was 
shut-down almost overnight when the state outlawed low-power broadcasting. In 
the U.S., there have been some low-power radio experiments, but the government 
too has cracked down on these local attempts to democratize radio. A democratic 
media politics should thus struggle for low-power radio and to increase the 
possibilities of direct communication through radio technology. 


Ironically, despite the higher costs of television technology, there are probably 
more immediate possibilities for democratic alternative television than in radio. As 
mentioned, while low-power radio technologies are relatively inexpensive, they are 
easily suppressed by a state which opposes democratic and free-wheeling 
communication. Community radio has been curtailed by saturation of FM and AM 
frequencies and in most places there is simply not room for legal community radio 
stations. During the early 1990s in Austin, Texas, for instance, a vicious battle took 
place between the University of Texas and a local community-based co-op radio 
group for the remaining FM frequency band. Hence, it has been difficult to develop 


new radio outlets for public communication with the previous limited spectrum 
allotment, although fiber-optic community cable system and the Internet also make 
possible a dramatic expansion of community and alternative road which could make 
possible Brecht's vision of a radio system with every individual a sender. 


Public Access Television 


Public access television has been for some decades now an established venue for 
alternative democratic communication. The rapid expansion of public access 
television in the 1970s in the U.S. provided new possibilities for progressive 
individuals and groups to produce video programming that cuts against the 
conservative programming which dominates mainstream television in the United 
States. Progressive access programming is now being cablecast regularly in such 
places as New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Atlanta, Madison, Urbana, New 
Orleans, Austin, and perhaps as many as 2,000 other towns or regions of the 
country. Public access television, in most cases, provides free equipment and airtime 
to individuals and groups who want to make their own programming. Usually, one 
must take a course to actually use studio and editing equipment and a few systems 
lease the equipment and airtime, but, for the most part, where there are public 
access channels, the cable systems make them available for public use and they are 
usually managed by an independent body, answerable to the community, and often 
financed by the cable system. 


When cable television began to be widely introduced in the early 1970s, the 
Federal Communications Commission mandated in 1972 that "beginning in 1972, 
new cable systems (and after 1977, all cable systems] in the 100 largest television 
markets be required to provide channels for government, for educational purposes, 
and most importantly, for public access." This mandate suggested that cable systems 
should make available three public access channels to be used for state and local 
government, education, and community public access use. "Public access" was 
construed to mean that the cable company should make available equipment and air 
time so that literally anybody could make noncommercial use of the access channel, 
and say and do anything that they wished on a first-come, first-served basis, subject 
only to obscenity and libel laws and prohibitions against advertising and pitches for 
money. Creating an access system required, in many cases, setting up a local 
organization to manage the access channels, though in other systems the cable 
company itself managed the access center. 


In the beginning, however, few, if any, cable systems made as many as three 
channels available, but some systems began offering one or two access channels in 
the early to mid 1970s. The availability of access channels depended, for the most 
part, on the political clout of local governments and committed, and often unpaid, 


local groups to convince the cable companies, almost all privately owned, to make 
available an access channel. Here in Austin, for example, a small group of video 
activists formed Austin Community Television in 1973 and began broadcasting with 
their own equipment through the cable system that year. Eventually, they received 
foundation and CentertainmentA government grants to support their activities, buy 
equipment, and pay regular employees salaries. A new cable contract signed in the 
early 1980s called for the cable company to provide $500,000 a year for access and 
after a difficult political struggle, which I shall mention later, were able to get at least 
$300,000-$400,000 a year to support Austin Community Television activities. 


A 1979 Supreme Court decision, however, struck down the 1972 FCC ruling on the 
grounds that the FCC did not have the authority to mandate access, an authority 
which supposedly belongs to the U.S. Congress. Nonetheless, cable was expanding 
so rapidly and becoming such a high-growth competitive industry that city 
governments considering cable systems were besieged by companies making 
lucrative offers (20 to 80 channel cable systems) and were able to negotiate access 
channels and financial support for a public access system. Consequently, public 
access grew significantly during the early 1980s. 


Where there are operative public access systems, individuals have promising, 
though not sufficiently explored, possibilities to produce and broadcast their own 
television programs. In Austin, Texas, for example, there have been weekly anti- 
nuclear programs, black and chicano series, gay programs, countercultural and 
anarchist programs, an atheist program, feminist and women's programs, labor 
programming, and a weekly progressive news magazine, Alternative Views, with 
which | am involved, that has produced over 470 hour-long programs from 1978 to 
the present on a wide variety of topics. We combine news reports from alternative 
sources with discussion, documentaries, and video-footage from alternative sources. 
Paper Tiger Television in New York combines critique of corporate media by media 
critics with imaginative sets, visuals, editing, and so on. A labor-oriented program, 
The Mill Hunk News, in Pittsburgh used to combine news reports of labor issues with 
documentary interviews with workers, music-videos, and other creative visuals, 
while Labor Beat in Chicago also uses documentary footage, music, drama, and 
collages of images, as well as interview and talking head formats, to present 
alternative information (see Box 4). 


There have been some experiments with national progressive satellite networks, 
although they have suffered from inadequate funding and the failure of often 
conservative-owned cable systems to carry progressive programming. While public 
access television is still in a relatively early stage of development in the U.S. and 
Europe, it contains the promise of providing a different type of alternative television. 


Despite obstacles to its use, public access provides the one institution in the 
commercial and state broadcasting systems that is at least potentially open to 
progressive intervention. It is self-defeating simply to dismiss broadcast media as 
tools of manipulation and to think that print media are the only tools of 
communication and political education open to progressives. Surveys have shown 
that people take more seriously individuals, groups, and politics that appear on TV; 
thus the use of television could help progressive movements and struggles gain 
legitimacy and force in the shifting and contradictory field of U.S. politics. The Right 
has been making effective use of new technologies and media of communication, 
and for progressives to remain aloof is a luxury that they can no longer afford. 


Of course, many will claim that democratic politics involves face-to-face 
conversation, discussion, and producing consensus. But for intelligent debate and 
consensus to be reached, individuals must be informed and radio, television, and 
computers are important sources of information in the present age. Thus | am not 
proposing that media politics supplement all political activity and organizing, but am 
suggesting that a media politics should be developed to help activist groups and 
individuals obtain and disseminate information. In Austin, Texas, for instance, a 
group, Council for Public Media, has been working to inform activist groups how 
they can get information through the new computer technologies and how they can 
use the press, broadcast media, and other methods of communication to get their 
messages out. Activist groups are coming to see that media politics is a key element 
of political organization and struggle and thus more work on developing institutions 
and strategies for media politics is necessary. 


Indeed, if progressive groups and movements are to produce a genuine 
alternative to the Right, they must increase their mass base and circulate their 
struggles to more segments of the population. After all, most people get their news 
and information from television, and the broadcast media arguably play a decisive 
role in defining political realities, shaping public opinion, and determining what is or 
what is not to be taken seriously. If progressives want to play a role in local and 
national political life, they must come to terms with the realities of electronic 
communication and computer technologies in order to develop strategies to make 
use of new technologies and possibilities for intervention. 


The Democratization of Computers and Information 


Other possibilities for expanding a system of democratic techno-politics reside in 
new computer and information technologies. It appears that there will be a merger 
of entertainment and information centers in the homes of the future with all 
possible print media information accessible by computer and all visual media 
entertainment and information resources available for home 


computer/entertainment center access. But the threat--and likelihood if alternative 
concepts are not developed and disseminated--is that this information and 
entertainment material will be thoroughly commodified, available only to those who 
can afford to pay. Consequently, it is necessary to begin devising public alternatives 
to these private/corporate information and entertainment systems of the future. 


Given the growing importance of computers and information in the new techno- 
capitalist society, producing new information networks and systems must therefore 
be an essential ingredient of a progressive media and information politics. The 
computerization of the world is well underway and possibilities are growing for new 
information networks and computer communication systems. To avoid corporate 
and government monopolization and control of information, new public information 
networks and centers are also necessary so that citizens of the future can have 
access to the information needed to intelligently participate in a democratic society. 
For computers, like broadcasting, can be used for or against democracy. 


Indeed, computers are a potentially democratic technology. While broadcast 
communication tends to be one-way and unidirectional, computer communication is 
potentially bi-, or even omni-, directional. Individuals can use computers to do word- 
processing to communicate with other individuals, or can directly communicate with 
others via modems which use the telephone to link individuals with each other. 
Modems can tap into community bulletin boards, web sites, or computer conference 
programs, that make possible a new type of public communication and progressives 
should intervene in these information modes as well as participating in public 
debate and discussion. For instance, many computer bulletin boards and web sites 
have a political debate conference where individuals can type in their opinions and 
other individuals can read them and if they wish respond. This constitutes a new 
form of public dialogue and interaction. 


Computer data bases and web sites provide essential sources of information and 
new technologies that tremendously facilitates information-searching and research. 
Mainstream data bases include Lexis/Nexis and Dialogue which contain a 
tremendous array of newspapers, magazines, journals, transcripts of TV programs, 
news conferences, congressional hearings, and newsletters, reproduced in full. 
Alternative data bases include Peacenet which has over 600 conferences on topics of 
ecology, war and peace, feminism, and hundreds of other topics. Here progressives 
put in alternative information and some of the conferences have lively debates. 
Between the mainstream and alternative computer data bases, individuals and 
groups can access a tremendous amount of information in a relatively short time. 


| was able to research my book on the media and the Gulf war, for instance, 
because । was able to access information on various topics from a variety of sources 


simply by punching in code words which enabled me to discern the conflicting media 
versions of the Gulf war and to put in question the version being promoted by the 
Bush administration and Pentagon. Eventually, the lies and disinformation promoted 
by the U.S. government in the war were thoroughly exposed by a variety of sources, 
accessible to computer data base searches. Corporations, government institutions, 
the major political parties, and other groups are taking advantage of these computer 
data bases and progressive must learn to access and use them to produce the 
information necessary to prevail in the public debates of the future. 


But the politics of information in the future must struggle to see that alternative 
information is accessible in mainstream computer data bases, as well as alternative 
ones. Many data bases and information services omit leftist, feminist, 
environmentalist, and other alternative information sources from their listings, thus 
in effect shutting out radical alternatives in information sources, much as the 
broadcasting networks exclude dissident voices from broadcast communication. 
Progressive groups and alternative publications should struggle to make sure that 
their information sources and services are listed in data base bibliographies and 
source material. 


Yet the proliferation of the World Wide Web enables independent and alternative 
groups and individuals to creat their own web sites, to make their information 
available to people through the globe, often free of charge. In the next section, । will 
give some examples of how computer techno-politics have deployed web sites, 
bulletin-boards, mailing lists, and email campaigns to promote a variety of political 
struggles. First, however, | want to conclude this section by noting that a synergy is 
emerging between the new sources of information, new media and technologies, 
and political organization and struggle. Print and broadcast media organs can obtain 
information from computers and disseminate it to the public. Political groups can 
obtain information from these sources and disseminate it back through print, 
broadcast, and computer technologies. Information critical of, say, transnational 
corporate policies can be disseminated through a multiplicity of sites, so political 
groups need to be aware of the potential for the transmission of information 
through a variety of media in the contemporary era. 


Moreover, the Internet may be a vehicle for new forms of alternative radio, 
television, film, art, and every form of culture as well as information and print 
material. New multimedia technologies are already visible on web sites and Internet 
radio and television is now in its infancy. This would truly make possible Brecht's 
dream of a communications system where everyone was a sender and receiver and 
would greatly proliferate the range and diversity of voices and texts and would also 
no doubt give a new dimension of the concept of information/cultural overload. 


Indeed, we must obviously gain a whole set of new literacies to use and deploy the 
new technologies (see Kellner, forthcoming). But in conclusion, । want to limit my 
focus on new technologies and techno-politics of the present day. 


Techno-Politics and Political Struggle 


Since new technologies are in any case dramatically transforming every sphere of 
life, the key challenge is how to theorize this great transformation and how to devise 
strategies to make productive use of the new technologies. Obviously, radical 
critique of dehumanizing, exploitative, and oppressive uses of new technologies in 
the workplace, schooling, public sphere, and everyday life are more necessary than 
ever, but so are strategies that use new technologies to rebuild our cities, schools, 
economy, and society. | want to focus, therefore, in the remainder of this section on 
how new technologies can be used for increasing democratization and empowering 
individuals. 


Given the extent to which capital and its logic of commodification have colonized 
ever more areas of everyday life in recent years, it is somewhat astonishing that 
cyberspace is by and large decommodified for large numbers of people -- at least in 
the overdeveloped countries like the United States. In the U.S., government and 
educational institutions, and some businesses, provide free Internet access and in 
some cases free computers, or at least workplace access. With flat-rate monthly 
phone bills (which | know do not exist in much of the world), one can thus have 
access to a cornucopia of information and entertainment on the Internet for free, 
one of the few decommodified spaces in the ultracommodified world of 
technocapitalism. 


Obviously, much of the world does not even have telephone service, much less 
computers, and there are vast inequalities in terms of who has access to computers 
and who participates in the technological revolution and cyberdemocracy today. 
Critics of new technologies and cyberspace repeat incessantly that it is by and large 
young, white, middle or upper class males who are the dominant players in the 
cyberspaces of the present, and while this is true, statistics and surveys indicate that 
many more women, people of color, seniors, and other minority categories are 
becoming increasingly active. Moreover, it appears that computers are becoming 
part of the standard household consumer package and will perhaps be as common 
as television sets by the beginning of the next century, and certainly more important 
for work, social life, and education than the TV set. Moreover, there are plans afoot 
to wire the entire world with satellites that would make the Internet and 
communication revolution accessible to people who do not now even have 
telephones, televisions, or even electricity. 


However widespread and common -- or not -- computers and new technologies 
become, it is clear that they are of essential importance for labor, politics, 
education, and social life, and that people who want to participate in the public and 
cultural life of the future will need to have computer access and literacy. Moreover, 
although there is the threat and real danger that the computerization of society will 
increase the current inequalities and inequities in the configurations of class, race, 
and gender power, there is the possibility that a democratized and computerized 
public sphere might provide opportunities to overcome these inequities. | will 
accordingly address below some of the ways that oppressed and disempowered 
groups are using the new technologies to advance their interests and progressive 
political agendas. But first | want to dispose of another frequent criticism of the 
Internet and computer activism. 


Critics of the Internet and cyberdemocracy frequently point to the military origins 
of the technology and its central role in the processes of dominant corporate and 
state powers. Yet it is amazing that the Internet for large numbers is decommodified 
and is becoming more and more decentralized, becoming open to more and more 
voices and groups. Thus, cyberdemocracy and the Internet should be seen as a site 
of struggle, as a contested terrain, and progressives should look to its possibilities 
for resistance and circulation of struggle. Dominant corporate and state powers, as 
well as conservative and rightist groups, have been making serious use of new 
technologies to advance their agendas and if progressives want to become players in 
the political battles of the future they must devise ways to use new technologies to 
advance a progressive agenda and the interests of the oppressed and forces of 
resistance and struggle. 


There are by now copious examples of how the Internet and cyberdemocracy 
have been used in progressive political struggles. A large number of insurgent 
intellectuals are already making use of these new technologies and public spheres in 
their political projects. The peasants and guerilla armies struggling in Chiapas, 
Mexico from the beginning used computer data bases, guerrilla radio, and other 
forms of media to circulate their struggles and ideas. Every manifesto, text, and 
bulletin produced by the Zapatista Army of National Liberation who occupied land in 
the southern Mexican state of Chiapas in 1994 was immediately circulated through 
the world via computer networks. In January 1995, the Mexican government moved 
against the movement and computer networks were used to inform and mobilize 
individuals and groups throughout the world to support the Zapatistas struggles 
against repressive Mexican government action. There were many demonstrations in 
support of the rebels throughout the world, prominent journalists, human rights 
observers, and delegations travelled to Chiapas in solidarity and to report on the 
uprising, and the Mexican and U.S. governments were bombarded with messages 


arguing for negotiations rather than repression; the Mexican government 
accordingly backed off their repression of the insurgents and as of this writing in 
August 1997, they have continued to negotiate with them. 


Earlier, audiotapes were used to promote the revolution in Iran and to promote 
alternative information by political movements throughout the world (see Downing 
1984). The Tianenaman Square democracy movement in China and various groups 
struggling against the remanents of Stalinism in the former communist bloc and 
Soviet Union used computer bulletin boards and networks, as well as a variety of 
forms of communications, to circulate their struggles. Opponents involved in anti- 
nafta struggles made extensive use of the new communication technology (see 
Brenner 1994 and Fredericks 1994). Such multinational networking and circulation 
of information failed to stop nafta, but created alliances useful for the struggles of 
the future. As Witheford (forthcoming) notes: "The anti-nafta coalitions, while 
mobilizing a depth of opposition entirely unexpected by capital, failed in their 
immediate objectives. But the transcontinental dialogues which emerged checked -- 
though by no means eliminated--the chauvinist element in North American 
opposition to free trade. The movement created a powerful pedagogical crucible for 
cross-sectoral and cross-border organizing. And it opened pathways for future 
connections, including electronic ones, which were later effectively mobilized by the 
Zapatista uprising and in continuing initiatives against maquilladora exploitation." 


Thus, using new technologies to link information and practice, to circulate 
struggles, is neither extraneous to political battles nor merely utopian. Even if 
material gains are not won, often the information circulated or alliances formed can 
be of use. For example, two British activists were sued by the fastfood chain 
McDonald's for distributing leaflets denouncing the corporation's low wages, 
advertising practices, involvement in deforestization, harvesting of animals, and 
promotion of junk food and an unhealthy diet. The activists counterattacked, 
organized a McLibel campaign, assembled a website with a tremendous amount of 
information criticizing the corporation, and assembled experts to testify and confirm 
their criticisms. The five-year civil trial, ending ambiguously in July 1997, created 
unprecedented bad publicity for McDonald's and was circulated throughout the 
world via Internet websites, mailing lists, and discussion groups. The McLibel group 
claims that their website was accessed over twelve million times and the Guardian 
reported that the site "claimed to be the most comprehensive source of information 
on a multinational corporation ever assembled" and was indeed one of the more 
successful anticorporate campaigns (February 22, 1996; visit http://www. 
envirolink.org/mcspotlight/home.html). 


Many labor organizations are also beginning to make use of the new 
technologies. Mike Cooley (1987) has written of how computer systems can reskill 
rather than deskill workers, while Shosana Zuboff (1988) has discussed the ways in 
which high-tech can be used to "informate" workplaces rather than automate them, 
expanding workers knowledge and control over operations rather than reducing and 
eliminating it. The Clean Clothes Campaign, a movement started by Dutch women in 
1990 in support of Filipino garment workers has supported strikes throughout the 
world, exposing exploitative working conditions (see their website at http://www. 
cleanclothes.org/1/index.html). In 1997, activists involved in Korean workers strikes 
and Merseyside dock strike in England used websites to gain international solidarity 
(for the latter see http://www.gn.apc.org/Ibournet/docks/). 


Most labor organizations, such as the North South Dignity of Labor group, note 
that computer networks are useful for coordinating and distributing information, 
but cannot replace print media that is more accessible to more of its members, face- 
to-face meetings, and traditional forms of political struggle. Thus, the trick is to 
articulate one's communications politics with actual political movements and 
struggles so that cyberstruggle is an arm of political battle rather than its 
replacement or substitute. The most efficacious Internet struggles have indeed 
intersected with real struggles ranging from campaigns to free political prisoners, to 
boycotts of corporate projects, to actual political struggles, as noted above. 


Hence, to capital's globalization from above, cyberactivists have been attempting 
to carry out globalization from below, developing networks of solidarity and 
circulating struggle throughout the globe. To the capitalist international of 
transnational corporate globalization, a Fifth International of computer-mediated 
activism is emerging, to use Waterman's phrase (1992), that is qualitatively different 
from the party-based socialist and communist Internationals. Such networking links 
labor, feminist, ecological, peace, and other progressive groups providing the basis 
for a new politics of alliance and solidarity to overcome the limitations of 
postmodern identity politics (on the latter, see Best and Kellner 1991, 1997, and 
forthcoming). 


Moreover, a series of struggles around gender and race are also mediated by new 
communications technologies. After the 1991 Clarence Thomas Hearings in the 
United States on his fitness to be Supreme Court Justice, Thomas's assault on claims 
of sexual harassment by Anita Hill and others, and the failure of the almost all male 
US Senate to disqualify the obviously unqualified Thomas, prompted women to use 
computer and other technologies to attack male privilege in the political system in 
the United States and to rally women to support women candidates. The result in 


the 1992 election was the election of more women candidates than in any previous 
election and a general rejection of conservative rule. 


Many feminists have now established websites, mailing lists, and other forms of 
cybercommunication to circulate their struggles. Likewise, African-American 
insurgent intellectuals have made use of broadcast and computer technologies to 
advance their struggles. John Fiske (1994) has described some African-American 
radio projects in the "techostruggles" of the present age and the central role of the 
media in recent struggles around race and gender. African-American "knowledge 
warriors" are using radio, computer networks, and other media to circulate their 
ideas and counter-knowledge on a variety of issues, contesting the mainstream and 
offering alternative views and politics. Likewise, activists in communities of color -- 
like Oakland, Harlem, and Los Angeles -- are setting up community computer and 
media centers to teach the skills necessary to survive the onslaught of the 
mediazation of culture and computerization of society to people in their 
communities. 


Obviously, rightwing and reactionary groups can and have used the Internet to 
promote their political agendas. In a short time, one can easily access an exotic 
witch's brew of ultraright websites maintained by the Ku Klux Klan, myriad neo-Nazi 
groups including Aryan Nations and various Patriot militia groups. Internet 
discussion lists also promote these views and the ultraright is extremely active on 
many computer forums, as well as their radio programs and stations, public access 
television programs, fax campaigns, video and even rock music production. These 
groups are hardly harmless, having promoted terrorism of various sorts ranging from 
church burnings to the bombings of public buildings. Adopting quasi-Leninist 
discourse and tactics for ultraright causes, these groups have been successful in 
recruiting working class members devastated by the developments of global 
capitalism which have resulted in widespread unemployment for traditional forms of 
industrial, agricultural, and unskilled labor. 


The Internet is thus a contested terrain, used by Left, Right, and Center to 
promote their own agendas and interests. The political battles of the future may 
well be fought in the streets, factories, parliaments, and other sites of past struggle, 
but all political struggle is already mediated by media, computer, and information 
technologies and will increasingly be so in the future. Those interested in the politics 
and culture of the future should therefore be clear on the important role of the new 
public spheres and intervene accordingly. 


बुद्धिजीवी, लोक वृत्त और 
टेक्नो पॉलिटिक्स 


बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों का वर्गीकरण भी विवाद का विषय बनता जा रहा है । जिगमेंट 
बोमन बुद्धिजीवियों को समाज की एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जो सामाजिक संस्थाओं को सेवा करने 
के लिए वैश्विक मूल्यों का विधेयन करते हैं । इस वर्ग के बुद्धिजीवियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये 
बुद्धिजीवी अपनी योग्यता के आधार पर आम जनमानस के लिए मानवाकृतियों, लोक में घटित घटनाओं 
आदि की बेहतर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । अमेरिकी बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों की भूमिका को 
लेकर जो गरमा-गरम बहस छिड़ी हुई है उनमें से एक धड़े का मानना है कि फिलवक्त जो सामाजिक और 
वैश्विक हालात हैं उसमें बुद्धिजीवियों की स्थिति में आधुनिक बुद्धिजीवियों से लेकर उत्तर आधुनिक बुद्धिजीवियों 
तक में बदलाव आया है । दिलचस्प यह है कि पश्चिम के बुद्धिजीवियो में जैसे ही यह बदलाव आया उसका 
त्वरित असर हिंदी के उन उत्तर-आधुनिक बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा, जो कुछ साल पहले तक उत्तर- 
आधुनिकता के भारतीय प्रवक्ता होने का दावा करते नहीं अघाते थे। जहाँ एक ओर आधुनिक बुद्धिजीवी 
वैश्विक मूल्यों के कार्यकारी इकाई के तौर पर नई आधुनिक समाज-व्यवस्था का विधेयन करते हैं वहीं दूसरी 
ओर इस प्रकार सामाजिक जीवन में बुद्धिजीवियों की भूमिका के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का भी 
प्रतिपादन करते हैं । 


नोम चोम्स्की के बाद की पीढी में वामपंथी रुझान के कवियों/विचारकों और बुद्धिजीवियो की संख्या 
में निरंतर बढ़ोत्तरी जारी है । बुश प्रशासन अपनी तमाम नीतियों को लेकर पनप रहे असंतोष और मुखर होते 
प्रतिरोधी स्वर को लेकर भी हैरान-परेशान है । गौरतलब है कि 2003 में इराक हमले की पीठिका बनते समय 
भी वहां के बुद्धिजीवियो ने बुश प्रशासन की आलोचना की थी और आज आम जनता वहाँ से अमेरिकी 
सैनिकों की अविलंब वापसी की मांग कर रही है। मगर राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के सिपहसालारों ने इन 
विरोधों की न तब परवाह की और न अब ऐसा लगता है कि उन पर कोई खास असर पड़ा है । अमेरिका स्थित 
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर डगलस कैलनर ने कुछ वर्ष पूर्व, 2005 के आखिर में छपी 
अपनी किताब ' मीडिया स्पेक्टैकल्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ' में इन मुद्दे पर जोरदार बहस की है कि 
इन दिनों मीडिया में जिन मुद्दों को जनहित के नाम पर उठाया जा रहा है वह असल में जनहित के वास्तविक 
मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की एक शातिर चाल है 9/11 के बाद मीडिया ने जिस तरह से अपना चेहरा 
और चाल दोनों को बदला है - कैलनर खास तौर पर इससे चिंतित होते हैं और बुद्धिजीवियों के बीच खास- 
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खास बिन्दुओं पर चिंतन का आह्वान करते हैं । इसी तरह “द वार फॉर द व्हाइट हाउस' किताब में वे 
अमेरिकी विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों की गंभीरता से नये-नये तथ्यों की रोशनी में न सिर्फ आलोचना 
करते हैं बल्कि खासी मजम्मत भी करते हैं | 


अभी हाल ही में छपी वाशिंगटन डी.सी. के बाशिंदे मिखाइल मैकडोनाल्ड की 'द अमेरिकन 
इंटरेस्ट' नामक छपी किताब में खास तौर पर अमरीकी हितों और वैश्विक परिदृश्य की पड़ताल की गई है | 
उन्होंने एक और बेहद दिलचस्प किताब 'द स्ट्रेंजर इन क्राउफोर्ड' में जार्ज बुश और कालजयी फ्रेंच 
उपन्यासकार अल्बेयर कामू के बीच तुलना करते हुए एक किताब ही लिख मारी है | बहरहाल, असली मुद्दा 
यह है कि मीडिया को बदली प्राथमिकता और चाल की बेहतर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए डगलस कैलनर ने 
“टेक्नो पॉलिटिक्स ' जैसी शब्दावली के सहारे बुद्धिजीवियों की भूमिका और नई-नई आने वाली चुनौतियों को 
रेखांकित किया है । बुद्धिजीवियों को दो वर्गो में वर्गीकृत करते हुए कैलनर कार्यकारी बुद्धिजीवी (फंक्शनल 
इंटेलेक्चुअल) के बारे में कहते हैं, ये स्थापित सामाजिक मूल्यों का उत्पादन और विधेयन करते हैं । जबकि 
इसके ठीक विपरीत विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी (क्रिटिकल-अपोजीशनल इंटेलेक्चुअल) स्थापित सामाजिक 
व्यवस्था का विरोध करते हैं । कभी-कभी विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी समाज में मौजूद मूल्यों के खिलाफ ही 
अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ऐसा मानकर चलते हैं कि इन मूल्यों का समाज में दबदबा बढ़ रहा है | 
मसलन कानून, न्याय, सत्य और अधिकार आदि। ऐसे बुद्धिजीवी कई बार और भी गंभीर मुद्दों का विरोध 
करते हैं - जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, अश्वेत लोग और स्त्रियों की समानता आदि। 


कार्यकारी बुद्धिजीवी पहले रूढ़ और काफी हद तक आदर्शवादी थे, जबकि आज उन वर्गो और 
तकनीकविदों के हितों के संरक्षक बने हुए हैं जो परिणामों तक पहुँचने के लिए समर्थ साधनों का इस्तेमाल 
करते हैं । ये बुद्धिजीवी अपनी क्षमताओं को विभिन्न क्षेत्रों, जैसे दवा, भौतिक विज्ञान और अतीत में मौजूद 
तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं बिना नतीजे की ओर उँगली उठाये और किसी चीज की परवाह 
किये बगैर वे जिन मूल्यों की स्थापना और वापसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं - उसकी उपयोगिता और 
अनुपयोगिता पर आज विमर्श करना बहुत आवश्यक है | 


कार्यकारी बुद्धिजीवी समाज को बेहतर बनाने (अपने तरीके से) के लिए तकनीकी जानकारियों में 
दक्षता हासिल करते हैं, वहीं विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी आलोचक सामाजिक बेहतरी के लिए संघर्षरत हैं | 
देश-विदेश में ऐसे बुद्धिजीवियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने आंदोलनों में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि 
ता-उम्र के लिए उससे जुड़ ही गए। तेलुगू में वरवर राव, अंग्रेजी में अरुधति राय, बांग्ला में महाश्वेता देवी 
आदि लेखकों-बुद्धिजीवियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है । विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी परंपरागत 
तौर पर अपने ज्ञान और लेखन का प्रयोग अन्याय, शक्ति के दुरुपयोग, सत्य के लिए संघर्ष और अन्य 
वैश्विक मूल्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए करते हैं। ज्याँ पॉल सार्त्र के शब्दों में कहें तो, '“विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता तक सीमित है ।'' सार्त्र के इस कथन के आधार पर एक विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का काम समाज की विभिन्न कुरीतियों का विश्लेषण करना तथा उनको और अधिक 
मुखरता प्रदान करना है । यह बुद्धिजीवी के शाब्दिक हथियार हैं जिनके जरिये उन्हें समाज में कहीं भी हो रहे 
अन्याय का विरोध करना है | हेबरमास (1989) के कथन की रोशनी में अगर देखें तो '' आधुनिक समय में 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक वाद-विवाद और विभिन्न 
किताबों, पत्र-पत्रिकाओं में छपी चीजों पर लिखना और विमर्श करना है ।'' हालांकि सभी विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवी वैचारिक रूप से प्रगतिशील नहीं हैं, बावजूद इसके समाज के आधुनिक होने से बुद्धिजीवियों की 
भौतिक और मानसिक दशाओं में तब्दीलियाँ आई हैं । इन दिनों बुद्धिजीवी वे लोग हैं जो नये विचारों और नये 
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संस्कारों को पैदा करने में माहिर होते हैं । इनमें से भी कुछ बुद्धिजीवी वर्तमान समाज का समर्थन करते हैं तो 
कुछ उसका विरोध करते हैं । शायद इन वजहों से भी बुद्धिजीवी, कार्यकारी और विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी 
के रूप में बँट गए । कार्यकारी बुद्धिजीवी जहाँ एक तरफ समाज की सेवा तकनीकी जानकारियों से करते हैं 
वहीं नये आदर्श पैदा करके वर्ग, रंग और लिंग को वैधता प्रदान करते हैं । कहना न होगा कि अपने देश में 
भी सांप्रदायिक शक्तियों के सत्तासीन होते ही ऐसे-ऐसे तुरम खाँ, ' बुद्धिजीवी ' का बिल्ला लगाये हुए कभी 
“वाजपेयी क्लब ' बना रहे थे, तो कभी उनकी कविताओं को नये-नये ' रागों ' में गाकर सत्ता की आराधना में 
तन्मयता दिखा रहे थे - अभूतपूर्व समाजवादियों के समर्थन पर टिकी भाजपा राज के समय | 


विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी अन्यायी और शोषको के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं । जबकि विरोधी 
खेमे के परंपरागत बुद्धिजीवी उत्तर आधुनिक सिद्धांतों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के साथ-साथ नई तकनीकों 
द्वारा तलाशी गई लोकतांत्रिक बहसों की संभावनाओं पर चर्चा करना मुफीद समझते हैं । यह सारी बातें 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी और उनकी भूमिका को ठीक से पुनर्परिभाषित करने की माँग करता है । 


लोक क्षेत्र ( पब्लिक स्फीयर ) और बुद्धिजीवी 


अगर मूल परिभाषा पर नजर दौडाएं तो लोकतंत्र मूलतः सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ 
सरकारी मामलों में जनता की भागीदारी का नाम है । पुनर्जागरण और 18 बीं शताब्दी को राजनीतिक क्रांति 
के काल में एक ऐसा लोकक्षेत्र उभरकर सामने आया जहाँ आम आदमी अपने से जुड़े मुद्दों पर बहसें कर 
सकता था। दिलचस्प यह है कि उस काल में सरकार की आलोचना खास तौर पर आम जनता तक पहुँचाई 
जाती oft खुद को अभिव्यक्त करने का साधन बना अखबार और पत्र-पत्रिकाएं। उस वक्त तत्कालीन प्रेस 
की आजादी आम जन को काफी कुछ सही रूप से चीजों को जानने-समझने का रास्ता फराहम कराती थी | 
वैचारिक आदान-प्रदान के लिए लोग कॉफी हाउस, पान की दुकान, नाई की दुकान आदि जगहों पर बैठा 
करते थे और वहीं विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं छिड़ जाती थीं। दुखद यह है कि बूर्ज्चा समाज के टूटने के बाद 
तमाम लोगों ने अपनी-अपनी पार्टियाँ बना लीं, संस्थाएं बना लीं और विचारधाराएं विकसित कर लीं | बकौल 
डगलस कैलनर, "^ आम जनता को रिझाने के लिए विभिन्न पार्टी और संस्था के लोग लिखने लगे और खुद को 
खुद के ही द्वारा बुद्धिजीवी का दर्जा दे दिया | देखते-देखते शोषित वर्गों ने भी अपने बुद्धिजीवी पैदा कर लिए। 
हालांकि ये बुद्धिजीवी विद्रोही विचारधारा के थे और शोषकों के मुकाबले शोषितों के बुद्धिजीवियो में खास 
बात यह थी, वे समाज के सारे तबके का प्रतिनिधित्व करते थे ।'' ध्यान रहे कि मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट जैसी 
महिलाओं ने महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की थी । शोषित वर्ग के विद्रोही विचारधारा वाले इन 
बुद्धिजीवियों ने दमन और उनके कारणों के खिलाफ तो आवाज बुलंद की ही साथ ही इसके हल के लिए 
- इनके समाधानों को सिद्धांत से उठाकर वास्तविकता के धरातल पर प्रयोग करने की बात कही | इसलिए 19 
वीं शताब्दी में कर्मचारी वर्ग के लोगों ने शोषको के खिलाफ अपना एक अलग ही लोकक्षेत्र विकसित किया | 
यूनियन हॉलों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों में इनकी सभाएं, चर्चाएं होने लगीं । इसी दौर में बकौल जुरगेन 
हेबरमास, '' अमेरिका और यूरोप में पनप रहे लोकतंत्र और श्रमिक आंदोलनों ने एक वैकल्पिक प्रेस को 
जन्म दिया। इसके साथ ही हड़ताल और बैठकों जैसी चीज ने शोषक-विरोधी लोकक्षेत्र को एक नया मंच 


. प्रदान किया।'' 


आधुनिक समाज के बुद्धिजीवियों में विरोधाभासी रूप से सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा एक 
मतभेद बना रहा । पारंपरिक रूप से विरोधी खेमे के बुद्धिजीवियों जैसे टॉमस पेन, मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट और 
बाद में मार्क्स, ह्यूगो, curd और मार्क्वेज जैसे लोगों ने पुनर्जागरण के दरम्यान अन्याय और शोषण के 
खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की । इसके बावजूद संकीर्ण विचारों के बुद्धिजीवियो ने पुनर्जागरण और 
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फ्रांसीसी क्रांति की कामयाबियों पर हमला करते हुए कुछ इस तरह का इजहार-ए-खयाल किया जिसके 
तहत वर्ग, लिंग और रंग के नाम पर दमन और उत्पीड़न को जायज ठहराया गया | 


इन बुद्धिजीवियों के विरोध में मिशेल फूको ने शिकायत की थी, “'सात्र ने एक आदर्शवादी नमूना 
प्रस्तुत किया है, जो बुद्धिजीवियों को वैश्विक मूल्यों, मसलन, सत्य, अहिंसा, आजादी और मानवता आदि 
के लिए लड़ने की सलाह देता है ।'' फूको ने इसके विरोध में विशेष बुद्धिजीवी का प्रस्ताव किया जो बिलकुल 
तटस्थ होकर शोषितों-उत्पीड़ितों के सवालों से जुड़े खास मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करे | फूको का 
यह विचार उत्तर-आधुनिक राजनीति में प्रासंगिक हो गया और राजनीति को पार्टी की राजनीति से हटाकर 
सामाजिक आंदोलनों की तरफ मोड़ दिया गया | उत्तर-आधुनिक राजनीति के लिए शक्ति का विकेन्द्रीकरण 
जरूरी है | 


डगलस कैलनर कहते हैं, “मैं यह मानता हूँ कि आलोचक बुद्धिजीवी या कहें विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों के कुछ विचार उपयोगी हैं । आम बुद्धिजीवी वैश्विक मूल्यों के हनन के खिलाफ आवाज उठाते 
हैं, जबकि आम लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी दूसरों के लिए आवाज उठाने के बदले व्यक्तिगत या वैश्विक मुद्दों 
से जुड़े खास मुद्दों पर ही अपनी राय जाहिर करते हैं।'' नतीजा यह होता है कि वर्तमान परिवेश में 
लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी कहलाने के लिए वैश्विक बुद्धिजीवी के पूरे गुण होने की आवश्यकता नहीं है । कहना 
न होगा कि बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत इच्छाओं/अनिच्छाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए | बिना किसी 
पक्षपात के अपनी बात कहनी चाहिए - तमाम पूर्वग्रहों को छोड़कर | इसके साथ-साथ अपनी सीमाएं जानते 
हुए खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना चाहिए | 


नई तकनीक, लोकक्षेत्र और नये बुद्धिजीवी 


कुछ मामलों में बुद्धिजीवियों और तकनीक में कोई खास संबंध नहीं होता। आज के उच्च तकनीक 
से संपन्न समाज में कंप्यूटर और त्वरित मीडिया युग में प्रतिबद्ध आम बुद्धिजीवियों को परिभाषित करने की 
जरूरत है । बीसवीं सदी की शुरुआत में जॉन fed ने ' थॉट न्यूज' नामक एक ऐसे अख़बार की परिकल्पना 
की थी जिसमें विज्ञान की नवीनतम खोजों और विचारों को जगह दी जाए। इसके अलावा बर्टोल्ट ब्रेख्त और 
वाल्टर बेंजामिन ने सिनेमा और रेडियो के क्रांतिकारी परिणामों को देखा था और दूसरे बुद्धिजीवियों से यह 
अपील की, कि वे इन साधनों का इस्तेमाल समाज को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने और उसे बदलने में 
करें। ज्याँ पॉल सार्त्र ने भी रेडियो धारावाहिकों का अध्ययन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रतिबद्ध 
लेखकों को भी रेडियो और सिनेमा का इस्तेमाल करना चाहिए | इससे भागना ठीक नहीं है। 


पहले रेडियो, टेलीविजन और दूसरी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर तमाम तरह की बंदिशें आयद थीं। 
रेडियो और टेलीविजन का विवाद, बहसें, जानकारियां आदि एक नये लोक वृत्त का निर्माण करते दिखाई दे 
रहे हैं। डगलस कैलनर जोर देकर कहते E fu, बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे इन माध्यमों का उपयोग 
करके जन मामलों में सीधे जनता की भागीदारियों को सुनिश्चित करें और एक नयी संचार राजनीति और 
मीडिया-परियोजनाओं का निर्माण करें ।'' 


यह तथ्य अब धीरे-धीरे असलियत को काफी हद तक स्पष्ट करता जा रहा है कि आज की राजनीति 
में यदि कोई बुद्धिजीवी लोकवृत्त (पब्लिक स्फीयर) में अपनी पैठ बनाना चाहता है, समाज को नई दिशा 
देना चाहता है - तो नई तकनीकों का उन्हें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। पहले रेडियो और 
टेलीविजन ने एक लोकक्षेत्र का या कहें लोकवृत्त का निर्माण किया था लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट ने 
अपने अलग लोकवृत्त बनाये हैं । जानकारियां, बहसें, लोकतांत्रिक सहभागिता और विचारों को पहुँचाने के 
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लिए नई संभावनाओं को भी पैदा किया है । ...और यह कहना शायद गैर-जरूरी है कि इस्तेमाल में लाने से 
पूर्व इन तकनीकों का बारीकी से अध्ययन जरूरी है। 


आज के समय में बुद्धिजीवी होने का मतलब है नई तकनीकों का उपयोग करके विचारों के क्षेत्र में 
नई और ऊर्जस्वी विचारों की खोज, उसका संपूर्ण वितरण और इससे तैयार हुए लोकवृत्त में अपनी पूरी 
भागीदारी । डगलस कैलनर इस मुद्दे पर अपनी राय साफ-साफ जाहिर करते हैं, कुछ इस तरह, '' आज के 
नये बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वह अपनी नीतियां इस तरह से बनाएं कि शिक्षा, लोकतांत्रिक विकास के 
साथ ही अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए नई तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें । 
भविष्य में जो वकत आएगा उसमें बुद्धिजीवियों और नई तकनीक के बीच नाभिनालबद्ध रिश्ता बनाना 
अनिवार्य हो जाएगा ।'' इसके बगैर नई तकनीक से भागने वाले लोग अपनी मेधा का सही इस्तेमाल कर ही 
नहीं पाएँगे और तब वे कैसा लोकवृत्त बनाएँगे और किस तरह के बुद्धिजीवी रह जाएंगे, यह मुद्दा बहसतलब 
है। 


नव पूँजीवादी समाज में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह और भी आवश्यक है कि लोकतांत्रिक 
मीडिया राजनीति (डेमोक्रेटिक मीडिया पॉलिटिक्स) नई रणनीति के तहत की जाए | मीडिया की लोकतांत्रिक 
राजनीति में दो तरह की नीतियां होती हैं - पहली कार्यरत मीडिया को लोकतांत्रिक बनाना और दूसरी आम 
जनता की सुविधाओं, इच्छाओं और जरूरतों के प्रति मीडिया को जिम्मेवार बनाना। 


मुख्य धारा की मीडिया के विकल्प के तौर पर एक विपक्षी मीडिया को तैयार करना भी आने वाली 
'टैक्नो पॉलिटिक्स' का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है | लोकतांत्रिक मीडिया राजनीति के लिए मुख्य 
धारा की पूँजीवादी मीडिया समर्थित नीतियों की तीखी आलोचना, उसमें सुधार और वैकल्पिक मीडिया का 
विकास, इसकी जरूरी शर्तें हैं। मीडिया को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास तभी संभव है जब एक वैकल्पिक 
प्रेस का निर्माण हो। आम जनता की पहुँच में टेलीविजन हो और एक सकारात्मक विपक्षी राजनीति के 
साथ-साथ ऐसी वैचारिक दृढ़ता से सम्पन्न नीतियां हों जो मुख्यधारा की मीडिया को प्रभावित करें | उसकी 
नीतियों की परत-दर-परत पड़ताल करके उपयुक्त भाषा-शैली और अंदाज में बेनकाब करने का बेहतर 
एजेंडा हो। 


पिछले कुछ दशकों में टेलीविजन संचार माध्यम के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाने लगा 
है। 1970 में अमेरिका में हुए टेलीविजन के विकास में प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए नई संभावनाएं पैदा 
की थीं। उसने इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जो तत्कालीन संकीर्ण समाज की कठोर आलोचनाएं 
करता था - उन दिनों मुख्यधारा की मीडिया में इसकी भरमार थी । 1970 में जब टेलीविजनों की संख्या में 
इजाफा होने लगा तब वहाँ फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ' का एक आदेश आया जिसके अंतर्गत 1972 के 
बाद के नए 'केबल सिस्टम' को कम-अज-कम एक चैनल सरकार को शिक्षा और आम आदमी को नई 
जानकारियां मुहैया कराने के लिए देने होंगे। शुरुआती दौर में कुछ कंपनियों ने एक चैनल मुहैया कराई तो 
कुछेक ने दो या तीन। 
| कई लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में आम सहमति बनाने के लिए आमने-सामने 
बैठकर बातचीत करना जरूरी है लेकिन एक चतुराई पूर्ण सहमति के लिए जनता का जागरूक और 
जानकार दोनों होना बेहद आवश्यक है । कहना न होगा कि वर्तमान संदर्भ में यह रेडियो और टेलीविजन के c 
द्वारा ही मुमकिन है । यह जरूरी नहीं है कि मीडिया वर्तमान राजनीति की पूरक बने लेकिन मीडिया राजनीति 
की बढावा अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि इसके माध्यम से जागरूक और जानकार लोग सूचनाओं को 
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अधिक-से-अधिक लोगों तक प्रसारित कर सकेँ | अमेरिका के टेक्सास राज्य में  काउंसिल फॉर पब्लिक 
मीडिया' अपने कार्यकर्ताओं और आमजनों को यह बताता है कि नई तकनीक और कम्प्यूटर वगैरह का 
इस्तेमाल अपने विचारों को ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे करें ? मीडिया राजनीति में 
ज़्यादा लोगों की भागीदारी, राजनैतिक संरचना की इसकी आवश्यकताओं को दर्शाती है । इसलिए आज नव 
पूँजीवाद और भूमंडलीकृत शोषण के हथियारों को मात देने के लिए मीडिया राजनीति को और अधिक 
विकसित करने की जरूरत है - साथ ही इसके लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत भी है। 


अगर कोई विकासशील समूह या आंदोलन से जुड़े आंदोलनकर्मी वर्तमान राजनीतिक माहौल में 
' अधिकारों ' का कोई विकल्प तलाश करना चाहते हैं तो हर हाल में उन्हें अपनी बात अधिक-से-अधिक 
लोगों तक पहुँचानी होगी और खुद से ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। आखिर ज्यादातर लोग 
समाचार और अन्य अनेक सूचनाएं टेलीविजन से ही प्राप्त करते हैं | प्रसार माध्यम ही आम जनता के विचारों 
को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और यह तय करता है कि किस चीज को गंभीरता से लें और . 
किसको गंभीरता से नहीं लें। अगर वैकल्पिक विकास के यूटोपिया से लैस लोग राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ 
बनाना चाहते हैं तो उन्हें नई तकनीकों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। 


लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और विकास में ' टेक्नो पॉलिटिक्स' को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर 
और सूचना प्रौद्योगिकी नई-नई संभावनाएं पैदा करता जा रहा है । ऐसा लगता है कि आने वाले समय में घर- 
घर में मनोरंजन और जानकारियों का भंडार होगा - मगर वे भारतीय नागरिक हर चीज की तरह इससे भी 
अंततः वंचित रह जाएंगे जो आज भी दो वक़्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं और कल भी संघर्ष से शायद नहीं 
उबर पाएंगे। यह सारा ताम-झाम अंतत: इन मध्यवर्गीय नागरिकों को फायदा पहुँचाएगा जिन्हें मूलभूत 
आवश्यकताओं के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है । दूसरी चिंता इसके साथ यह जुड़ी हुई है कि अगर 
वैकल्पिक विचारों वाले मीडिया का विकास नहीं हुआ तो इसका उपयोग वही कर पाएंगे जो आर्थिक रूप से 
बेहद मजबूत स्थितियों में होंगे । नतीजा यह होगा कि गरीब मुल्कों के लोग किसी भी तरह इसका लाभ नहीं 
उठा पाएंगे | नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और दक्षिण अफ्रीकी मूल के लोगों की इस तक पहुंच हो ही नहीं 
सकेगी। भारत के 'हिंदी पट्टी' के लोग तो आज भी छोटी-से-छोटी जानकारियां नहीं पा सकते हैं। 
फलस्वरूप, इन निजी मनोरंजन माध्यमों का विकल्प Go जरूरी होता जा रहा È 


आज के इस टैक्नो पूँजीवादी समाज में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता विकासशील 
मीडिया की जरूरत के रूप में उभरा है । पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत होने जा रही है और आने वाले वक्त में जिस 
देश के नागरिक की इस दुनिया तक पहुँच और दखल नहीं होगी वे हर तरीके से दुनिया में रहकर भी किसी 
और दुनिया के वासी में तब्दील होते चले जाएंगे | गरीब मुल्कों की सरकारें जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय पूँजी के 
आकाओं और पूंजीवादी मीडिया के सेठों को अपने यहाँ बुलाकर मनचाहे तरीके से काम करने के लिए सारी . 
सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं उसके कारण भी जनता अपनी मूलभूत जरूरत की चिंताओं में ही गर्क है। 
उन्हें यह सोचने और जानने का मौका ही उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है कि हमारा आनेवाला वक्‍त कैसा 
होगा और हमारी सरकारें किस तरह की दुनिया बनाने वालों के साथ हैं, सहयोगी हैं ? इसलिए निजी कंपनियों 
और सरकारों के एकाधिकार से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि नये-नये जानकारी केन्द्रों की 
` स्थापना को जाए ताकि लोकतांत्रिक समाज में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके । 


कंप्यूटर अपनी क्षमताओं के कारण अंततः एक लोकतांत्रिक तकनीक है, जहां प्रसारण के माध्यम 
मात्र “वन वे ट्रैफिक' हैं वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट द्विपक्षीय माध्यम है । कंप्यूटर, इंटरनेट, चैटिंग आदि का 
उपयोग आम जनता एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कर सकती है। मोडेम और टेलीफोन लाइनों की 
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सहायता से तमाम लोग - जो इससे जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं - वे लोग तमाम मुद्दों पर विमर्श कर सकते हैं । इस 
तरह यह एक नये संसार और प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है | वर्तमान समय में जन सरोकारों से जुड़े लोगों के 
लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे ऐसे कार्यक्रमों से जुडकर, इस दुनिया में प्रवेश करके गरीब मुल्कों 
की व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे उन दमित और शोषित तबकों तक भी इसका लाभ पहुंच सके - जो आज 
तक तो वंचित हैं ही और सरकार की जैसी नीतियाँ हैं, राजनीतिज्ञों की जो कार्य शैली और प्रतिबद्धताएं हैं 
उससे आगे भी दुनिया में हो रही हलचलों से वे वंचित रहेंगे । टेक्नो पॉलिटिक्स ' में शामिल विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों पर ही अंतत: यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वे एक वास्तविक लोकवृत्त के निर्माण के लिए 
जन-जन तक सूचनाएं अपने-अपने तरीके से पहुँचाएं। 
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पंकज पराशर प्रायः, महत्वपूर्ण किताबों को लेकर “पहल' में लिख रहे हैं। नोम चोम्स्की के बाद 
पूंजीवादी दुनिया में वामपंथी रूझान बढ़ने के दृश्य पर वे विस्तृत काम कर रहे हें । नोम चोम्स्की की ताजा किताब 
“फेल्ड स्टेट्स' पर अगले अंक में संपादकीय टिप्पणी पाठक पढ्‌ सकेंगे । 
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साँझ होइत गाममे 


भारतक नक्शापर 
लकर कोनो टा जिक्र 

कतहु देखार नहि होइत अछि 

से एकटा कोनो गाम | 
आ ओहि गामक एकटा साँझमे हम 
erg छो चुपचाप . 

बहुत दिनपर घुरल 

कोनो बटोही जकाँ 


जे ada अछि अपन घर 
घरक आगुमे रोपल सिंगरहार 
आ सिगरहारके” नहि देखि 


अरभ|१३ 


१४,आरंभ 


घुरि अबेए बेर-बेर 
हिया हारिके' 

भा जाइए ठाढ़ 
चुपचाप 


चुपचाप ठाढ़ ओ बटो 
तकत रहैए 

ठकनबत aT 

सोचेत रहैए 

किनसाइत ”” 

किनसाइत ^ 

किनसाइत "~ 


चिन्हबाक प्रक्रियामे 

बेर-बेर असफल होइत ओ 

बेर-बेर तकेए fau परिचित निशान 
बेर-ब्रेर deu किछु पहिचान 

अपन स्मृतिक दर्ट्रितापर कानि 

बस जाइत अछि थसथसाक' 
चुपचाप कोनो ठान 


ओ qe अछि 

अपन gU बसल गाम 
गाममे अपन घर 

घरक AYA रोगल सिंगरहार 


ओ तकत अछि बेर-बेर 


मोन पड़त छैक 

बेर-बेर पड़ैत BP मोन 

भे ओ नगरी, ने ओ ठाम '”” 
wast gaat ओ afear 


बुढ़ियाक anga माँगब 
सोन पडंत छेक 
एक-एक * सबटा 


मोन «fg qa S घर? 


घर नहि मोन पडत अछि 

वा घरे नहि मोन पाडत अछि 

घर ओ नहि चिन्हि पबेए 

वा घरै ओकरा नहि चिन्हैए 

घरसं ओ गेल छल 

कि घरे ओत्‌'सं गेल छल 

3 एकटा भयंकर समस्या अछि उपस्थित 


एहि मुन्हारि साँझमे , 

जे निरन्तर गाढ़ भेल जा रहल-ए 
तेज आँचपर खौलेत दूध wai 
ओ ae अछि 

निरन्तर अस्पष्ट होइत जा रहल 
साँझक गाछ तर 

ओ se अछि 

ठकमकाएल 

साँझ क' घुरल सुग्गा जक 

घर के तकत 


साँझक गाछमे 
गाछक Ais ssec दोगमे 
निरन्तर अस्पष्ट होइत गाम 


| 
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aT गाममे SIG ओ 
निरन्तर अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
निरन्तर 
बाढिमे आस्ते-आस्ते sqa 
आ अंतत; चक्कड्म होइत 
घर जकाँ 
बो अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
साँझ खन Jam 
गाममे साँझे खन 
at किलोन भेल जा रहल-ए 
आस्ते - आस्ते ”” 
आस्ते cam 
आस्ते आस्ते*** 

Ej 


i —————— rN À— सइक 


नये इलाके में 


इन नये बसते इलाकों में 
जहाँ रोज बन रहे हैं नये नये मकान 
मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ 


धोखा दे जाते हैं पुराने निशान 

खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ 

खोजता हूँ ढहा हुआ घर 

और जमीन का खाली डुकड़ा जहाँ से बायें 

मुड़ना था मुझे 

फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 
घर था इकमंजिला 


और मैं हर बार एक घर पीछे 
चल देता हूँ 
या दो घर आगे ठकमकाता 


यहाँ रोज कुछ बन रहा .है 

रोज कुछ घट रहा है 

यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं 

एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया 
जैसे वसन्त का गया पतझड़ को लौटा हूँ 


नये इलाके मैं : 18 


—— ——————  — 


जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूँ 


अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ 
और पूछो- 
क्या यही है वो घर ? 


समय बहुत कम है तुम्हारे पास 


SIT चला पानी GET आ रहा अकास 
शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर 


14 : नये इलाके में 


घरबाली आ बगिया। संगहि सडक नाटक अछि : चिन्हियौ नेपाल, लेहुआयल 
आँचर, नै आब नै, ककर लाल, कोंटा सिंगार आदि। 


द्वितीय : रूपम श्री ( सहरसा ) 


सुश्री रूपम श्रीक जन्म सहरसामेँ भेलन्हि। अहाँ स्नातकमे पढैत छी 
संगहि संगीतसँ सेहो प्रभाकर cos रहल छी। रंगमंचसँ लगाव agin सुजीक 
प्रयाससँ १९९५ सँ भेल। रूपम श्री विभिन्न संस्था संग रंगमंच कऽ रहल छथि। 
जाहिमे प्रमुख अछि इप्टा, पंच कोसी। हिनका द्वारा कएल गेल महत्वपूर्ण नाट्य 
प्रस्तुति अछि : मधुश्रावणी, कनियाँ पुतरा, पाँच पत्र। रूपम श्रीक प्रिय 
नाटककार छथि महेन्द्र मलंगिया आ प्रिय निर्देशक छथिन उत्पल झा। मैथिली 
रंगमंचमे काज क'र' मे नीक लगैत अछि। २००३ मे खगौल, पटनामे अहाँकें 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीसँ सम्मानित कएल गेल, तरंग महोत्सवमे उत्कृष्ठ नृत्यक लेल 
द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंहदेवी पाटीलसँ अहाँ ग्रहण केलहुँ। 


तृतीय : कल्पना मिश्रा ( दिल्ली ) 


सुश्री कल्पना मिश्राक जन्म मिथिलाक नागदह गाममे भेलन्हि। बच्चेसँ 
कल्पना जीक लगाव संगीतसँ भऽ गेलन्हि। अहाँ शास्त्रीय संगीतक प्रशिक्षण 
प्रयाग विद्यापीठ संगीत समिति, इलाहाबादसँ प्राप्त केलहुँ। अहाँक शिक्षा दिक्षा 
बेगूसरायमे भेल। पहिने हिनक झुकाव मैथिली संगीत दिस भेल, तत्पचात ई 
अभिनय दिस सेहो आकर्षित भेलीह। अहाँ दिल्ली स्थित मिथिलांगन संस्थासँ 
रंगकर्म कऽ रहल छी। मैथिलीक संग भोजपुरी, हिन्दीमे सेहो अहाँ लगातार 
अपन पहचान बनेबामे सफल भेलहुँ अछि। रंगमंचक संग अहाँ लगातार फिल्म, 
टेलीविजनक लेल काज कऽ रहल छी। कल्पना जी कतेको मैथिली नाट्य 
प्रस्तुतिमे अपन अभिनय प्रतिभा देखा चुकल छथि। जाहिमे प्रमुख अछि : जट 
जटिन, उगना Hee, सामा चकेबा आदि। हिनक इच्छा छनि जे महिला 
कलाकारक प्रति मिथिला समाजक नजरियामे बदलाव अएबाक चाही। कल्पना 
vile प्रिय निर्देशक छथि संजय चौधरी आ प्रिय नाटककार महेन्द्र मलंगिया। 

सूचना: पंकज पराशरके डगलस PAR आ अरुण कमलक रचनाक 
चोरिक पुष्टिक बाद (http://www.box.net/shared/9५xgdy३७०।)बैन कए 
विदेह मैथिली साहित्य आन्दोलनसँ निकालि देल गेल अछि। 

पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस PAR उर्फ उदयकान्त 
उर्फ 152 २२०.२२७.१६३.१०५, १६४.१००.८.३, २२०.२२७.१७४.२४३ 
उर्फ.....पंकज पराशरकें बैन कए विदेह साहित्य आन्दोलनसँ। निकालल जा रहल 
अछि। 

सम्पूर्ण दस्तावेज ग्ल आ पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस 
केलनर उर्फ उदयकान्त उर्फ ISP २२०.२२७.१६३.१०५ , १६४.१००.८.३ , 
२२०.२२७.१७४.२४३ उर्फ.....क चोरुक्का नीचाँक e सेहो आहि / 


228 विदेह : सदेह : २ (विदेह ई-पत्रिकाक 264 सँ «oU sre बीछल) 


http://www.box.net/shared/6«xgdy 3'sdr 

विदेहमे किछु अनोनिमस ई-मेल अएलाक बाद ओकर इन्क्वायरीक बाद 
चेतना समिति द्वारा पंकज पराशरके देल सम्मानके वापस लेबा लेल आ एहि 
लेखकको बैन करबा लेल ई हमर (चेतना समितिक आजीवन मेम्बरक हैसियतसँ) 
आधिकारिक अनुरोध अछि आ इन्क्वायरीक विस्तृत विविचन नीचा देल जा रहल 
अछि। कृपया चेतना समिति एहि विषयपर अपन आपात बैसकी करए आ उचित 
निर्णय लए से अनुरोध।- गजेन्द्र ठाकुर 


इन्क्वायरीक विवरण: 


पाठकक सूचनाक बाद ई पता चलल अछि (आ ओकर सत्यापन कएल 
गेल) जे एहि लेखकक ई एहि तरहक पहिल कृत्य नहि अछि। ई लेखक पहिने 
सेहो Douglas Kellner क Technopolitics क पंक्तिशः अनुवाद मूल 
लेखकक रूपमे नामसँ ज्ञानरंजनक हिन्दी पत्रिका "पहल"मे धोखासँ छपबओलक | 
तकर पता चललाक बाद "पहल"मे एहि लेखकक रचनाक प्रकाशन बन्द भऽ 
गेल। एहि सम्बन्धमे विस्तृत आलेख विदेहक अगला अंकक सम्पादकीयमे देल 
जाएत | 

२. एहि सभ घटनाक बाद पंकज पराशरकों fleet बैन कएल जा रहल 
eft विदेह आर्काइवसँ "विलम्बित कइक युगमे निबद्ध" delle हटाओल जा 
रहल अछि। प्रकाशकको सेहो उचित पुलिसिया कार्यवाही (यदि आवश्यक हुअए 
तँ, आ आन कार्रवाही लेल एहि समस्त घटनाक्रमक सूचना दऽ देल गेल अछि। 
३.पाठक डगलस केलनरसँ ई-मेल kellnergseis.ucla.edu पर "पहल" 
पत्रिका वा तकर सम्पादक श्री ज्ञानरंजनसँ editor.pahal@gmail.com, 
edpahalibp@yahoo.co.in वा info@deshkaal.com पर आ दैनिक 
जागरणसंँ nishikant@jagran.com, sanjay@jagran.com पर सम्पर्क 
कए विस्तृत जानकारी as सकैत छथि। डगलस केलनरक आर्टिकल गूगल 
सर्चपर technopolitics टाइप कए ताकि wh छी आ पढ़ि सके छी। पहल 
पत्रिकाक वेबसाइट www.deshkaal.com पर सेहो पहल पत्रिकाक पुरान 
अंक सभ आस्ते-आस्ते देबाक प्रारम्भ भेल अछि। 

विस्तृत जानकारीक लेल सुधी पाठकगण अहाँक धन्यवाद । भविष्यमे सेहो 
एहि घटनाक पुनरावृत्ति नहि हुअए ताहि लेल अहाँक पारखी नजरिक आस आगाँ 
सेहो wal एहि तरहक कोनो घटनाक जानकारी हमर ई-पत्र 
ggajendra@gmail.com पर अवश्य पठाबी। 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उफ डगलस PAR उफ उदयकान्त 
उफ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 


डगलस केलनरक नीचाँक आलेखकक पंकज पराशर द्वारा चोरि सिद्ध 
कएलक जे एक दशक पहिने एहि लेखक द्वारा अरुण कमलक चोरि सँ आइ 
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धरि हुनकामे कोनो तरहक परिवर्तन नहि आएल छन्हि। हँ, आब ओ पटना 
विश्वविद्यालयक प्रोफेसरक रचना चोरेबासँ आगाँ बढ़ि गेल छथि आ कैलिफोर्निया 
वि.वि.क प्रोफेसरक रचना चोराबए लागल छथि। एहि सन्दर्भमे हमरा एकटा 
खिस्सा मोन पड़ैत अछि। २०-२२ बरख पुरान सत्य कथा। दरभंगामे रहैत 
रही, छतपर हम आ हमर एकटा पिसियौत भाइ साँझमे ठाढ़ रही। सोझाँमे 
सरवनजीक घरक बाअड़ीमे खूब लताम फड़ल छलन्हि। हमर पिसियौत भाइ 
हुनका इशारा दऽ कहलखिन्ह जे दस टा लताम आनू। ओ बेचारे दसटा लताम 
तोड़लन्हि आ आबि रहल छलाह आकि रस्तामे हमसभ देखलहुँ जे एकटा छोट 
बच्चा संग हुनका किछु गप भेलन्हि आ ओ पाँचटा लताम ओहि sear दऽ 
देलखिन्ह। जखन सरवन जी अएलाह तँ कहलन्हि जे ओ बच्चा हुनका भैया 
कहि सम्बोधित कएलकन्हि आ पाँचटा लताम मँगलकन्हि- से कोना नञि 
दितियैक- सरवनजीक कहब छलन्हि। आब पंकज पराशर प्रसंगमे की भेल से 
देखी। प्रदीप बिहारीजीक बेटा प्रणवके पंकज पराशर नोम चोम्स्की आ डगलस 
केलनरक रचना दैत छथिन्ह आ तकर अनुवाद करबा लेल कहै छथिन्ह। बेचारा 
जान लगा कऽ अनुवाद कऽ दैत छन्हि, ई सोचि जे जिनका ओ चच्चा कहै 
छथि- जे क्रान्तिकारी विचारक छथि (मार्क्सवादी!!!) से कोनो नीक पत्रिकामे ई 
अनुवाद छपबा देथिन्ह। मुदा छह मासक बाद चच्चाजी कहै छथिन्ह जे du 
चोम्स्की बला रचना हेरा गेल आ डगलस केलनर बला रचनाक अनुवाद नञि 
नीक रहए से रिजेक्ट भऽ गेल। मुदा क्रान्तिकारी कवि (चोरुक्का सेहो विवरण 
नीचाँमे अछि) दुनू रचना पहल पत्रिकामे पठा दै छथि- पहल-८६ मे डगलस 
केलनर बला रचना छपितो छन्हि (आ से अनुवादक रूपमे नहि वरन्‌ मूल 
लेखकक रूपमे) आ ओ बैन सेहो कऽ देल जाइ छथि। हमर सरवन जी एकटा 
बच्चा द्वारा भैया कहलापर पाँचटा लताम ओकरा दऽ दै छथिन्ह मुदा हमर 
पराशरजी भातिजोक पाँचटा लताम निर्लज्जतासँ छीनि लैत छथि। 

आ हम हुनकर खोजबीन तखन करै छी जखन ओ विदेहंमे आइडेन्टिटी 
बदलि हमरा TR पढ़ैत छथि- हुनकर रियल आइडेन्टीटी नाङट करै छी। फेर 
सभसँ गप करै छी आ पाठकक सहयोगसँ आरम्भ पहल क पुरान अंक भेटि 
जाइत अछि जतए हिनकर कुकृत्य छन्हि | 

डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइडक कथा अंग्रेजी विषएमे स्कूलमे पढ़ने रही। 
एकटा वैज्ञानिक रहथि डॉ. जेकील gawd कलुषित। मोन करन्हि जे चोरि- 
उच्क्कागिरी करी। से एकटा द्रवक खोज कएलन्हि जकरा पीबि कऽ ओ मिस्टर 
ass बनि जाथि आ रातिमे चोरि-उच्क्कागिरी करथि। एक रातुक गप अछि जे 
मिस्टर हाइड ककरो हत्या कऽ भागि रहल रहथि मुदा भोर भऽ गेल रहै से 
लोक सभ हुनका खेहारए लगलन्हि। ओ डॉ.जेकीलक घरमे पैसि गेलाह (कारण 
डॉ.जेकील तँ ओ स्वयं छलाह) आ केबार भीतरसँ लगा लेलन्हि। लोक सभ 
चिन्तित जे डॉ. जेकीलकें ई बदमाश मारि cafe से ओ सभ केबार पीटए 
लगलाह। मिस्टर हाइड द्रव पीअब शुरु केलन्हि मुदा ओहि दिन दवाइमे रिएक्शन 
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नहि भेलैक आ हुनकर रूप डॉ. जेकीलमे नहि बदलि सकलन्हि। आब एहि 
कथाक अन्तमे मिस्टर हाइड माथ नोचि रहल छथि जे हुनका अपन समस्त 
पापक प्रायश्चित मिस्टर हाइड बनि करए पडतन्हि। 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उर्फ डगलस केलनर उर्फ उदयकान्त 
उर्फ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
उर्फ..... हिनकर रियल आइडेन्टिटी हम नाङट करै छी आ $ आब अभिशप्त 
छथि अपन शेष जीवन मिस्टर हाइड रहि अपन कुकृत्यक सजा भुगतबाक लेल। 

मैथिलमे ई एकटा तथ्य छै जे चुपचाप जे गारि सुनै अछि तकरा कहल 
जाइ छै जे ओ बड्ड नीक लोक छथि। मुदा समए आबि गेल अछि मिस्टर 
हाइड सभकेँ देखार करबाक आ ओकरा कठोर सजा देबाक। मुदा ई d मात्र 
प्रारम्भ अछि। मैथिलीमे बहुत गोटे छथि जे हिन्दीमे बैन भेल लेखककें पोसै छथि 
(मैथिली सेवाक लेल) जे जखन ककरो गारि पढ़बाक होए तँ ओ तकर प्रयोग 
कऽ सकथि। 

एहि ब्लैकमेलरक डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइड बला चरित्र मैथिल 
सर्जनाक विरोधमे मैथिल-जन पत्रिकामे एक दशक पहिने उजागर भऽ गेल छल 
मुदा लोक हिनका पोसैत रहल। 

आरम्भमे सेहो ई एकटा चिट्टी मैथिलीक सम्पादकक विरोधमे cafe जे 
छपि गेल आ ओकर घृणित भाषाक कारण भाइ साहेब राजमोहन झाकें माफी 
माँगए पड़लन्हि आ फेर ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी 
मँगलन्हि । 

एकटा आग्रह आ आह्वान: सुभेश कर्ण आ समस्त मैथिली-प्रेमी-गण- एहि 
मिस्टर हाइडक ब्लैकमेलिंग आ एब्युजक द्वारे अहाँ wih मैथिली छोडि कऽ 
जएबाक आवश्यकता नहि अछि, कारण पापक घैला भरि गेलाक बाद ई आब 
अभिशप्त छथि अपन शेष जीवन मिस्टर हाइड रहि अपन कुकृत्यक सजा 
भुगतबाक लेल। 

जे.एन.यू.मे छात्र-छात्रा सभसँ पोस्टकार्ड पर साइन as ओहिपर अपन 
रचना लेल प्रशंसा-पत्र पठबैत घुमैत अपस्याँत कथित गोल्ड मेडेलिस्ट(!!!) 
मिस्टर aged चिड़ैक खोता तोड़बाक सख शुरुहेसँ छन्हि। पहिल कथा "dH 
जखन ई सहरसामे सभसँ पुछने फिरै छथि जे साहित्यकार बनबासँ की-की सभ 
फाएदा छै तखन ई एकटा पाइ आ पुरस्कारक लेल अपस्याँत मैथिल युवा-पीढ़ीक 
प्रतिनिधित्व करै छथि, जे राजमोहन झा जीक शब्दमे मैथिलीसँ प्रेम नञि करैत 
अछि। ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी मँगलन्हि आ 
जखन ओ माफ कऽ देलखिन्ह तखन फेर हुनका TR पढ़ब शुरु कऽ देलन्हि। 
हमरासँ लिखित मेल-माफी अस्वीकार भेलाक बाद मिस्टर हाइडक माथ नोचब 
स्वाभाविके । मिस्टर हाइड ककरो इनकम टैक्स, कस्टम वा सरकारी नोकरीमे 
देखै छथि, सुनै छथि तँ पाइक मारल जेकाँ हिनका मोनमे ब्लैकमेलिंग कुलुबुलाए 
लगै छन्हि, प्रायः आनन्द fene एक गोट कलाकार जेकाँ- जे एहने मिस्टर 
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हाइड लेल कहै अछि- जे ई डॉक्टर रहितए d किडनी बेचितए, से ओ जतए 
छथि ओतहु ब्लैकमेलिंगक धन्धा शुरू d देने छथि। मुदा चिड़ैक खोता 
उजाड़ैत-उजाड़ैत मधुमाखीक छत्ता उजाड़बाक गल्ती Wa ब्लैकमेलर कैये दैत 
अछि। जे सरकारी नोकरी वा इन्कम-टैक्स, कस्टममे ई ब्लैकमेलर रहितए तँ 
देश जरूर बेचि दैतए। 

जे कियो सूचनाक स्वतंत्रताक नाम पर, अन्तर्जालपर स्वतंत्रताक नामपर 
वा साहित्यिक समालोचनाक नामपर गारि पढ़ैत अछि तँ सर्वदा मोन राखू जे ई 
सभ स्वतंत्रता अहूँकें प्राप्त अछि। एहि घटनाक विषएमे अहाँसँ पत्रकार, 
न्यूजपेपर, पत्रिका आ हिन्दीक गणमान्य लेखकगण/ प्रोफेसर/ विश्वविद्यालय आदिकं 
एहि घटनासँ सूचित करेबाक अनुरोध अछि। विशेष जानकारी लेबाक आ देबाक 
लेल ggajendra@gmail.com पर सूचित करू | 


कोना पकड़ाएल ई चोरः-स्टेप बाइ स्टेप:- 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

But this time he has not used his name as maithil, mithila aa subodhkant 
but as Pankaj Parashar pparasharjnu@gmail.com 

Reply 09/24/2090 at ०९:४८ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The same blackmail letter has been sent by the blackmailer to my email 
address which has been spammed through ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ 
, १६४.१००.८.३ aa २२०.२२७.१७४.२४३. 

Reply 09/24/2090 at ०९:४५ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

pahal=- ८६, aarambh -२३ aa arunkamalak naye ilake me ka sambandhit 
prishtha pathebak lel dhanyavad pathakgan. 

Reply 09/24/2090 at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed3* 3a/newDK/intell.htm ehi link par 
douglas kellner ke lekhak anuvad pahal-l& ke page १२५-१३१ par achhi- 
soochnak lel dhanyad pathakgan. 

Reply ०१/२४/२०१० at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
ehi ghatnakram me kono pathak lag je Arun Kamal jik kavita "Naye llake 
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Me" hoinh aa Aarambh (ank २३, maithili magazine editor Sh. Rajmohan 
Jha (March २०००) me prakashist maithili kavita "Sanjh Hoit Gam Me" te 
kripya ggajendra@gmail.com par soochit karathi- Dhanyavad. 

Reply ०१/२४/२०१० at ०८:०२ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras samarthan debak 
lel dhanyavad pathakgan. 

Reply ०१/२३/२०१० at ११:४० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

out of these three addresses of the spammer i.e. pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com the address 
pkjpp@yahoo.co.in, is fails verification test and addresses 
parasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com stands verified and 
confirmed. 

Reply 09/29/2090 at १०:०० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

the htpps host matches reliance communications and the corresponding 
email gamghar at gmail dot com and maithilaurmithila at gmail dot com is 
fake ids related with the actual spammers id i.e.pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com 

Reply 09/29/2090 at ०८:५० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The office premise has been located, the blackmailer works in Dainik 
Jagran, the organisation being taken into confidence. 

Reply 09/29/2090 at ०६:१३ PM 

१४ 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

maithil, mithila aa subodhkant nam se abhadra aa blackmail karay bala 
blackmailer ke cheenhi lel gel achhi,ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ , 
१६४.१००.८.३ 38 २२०.२२७.१७४.२४३ aa ban kayal ja rahal achhi, agan ohi 
organisation se seho sampark kayal jaayat jatay se ee email aayal achhi. 
Reply ०१/१८/२०१० at ११:१९ PM 
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VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

comment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 

Reply ०१/१८/२०१० at ०९:२७ PM 

from ISP २२०.२२७.१७४.२४३ of Dainik Jagran he abused many times earlier 
too to others. अविनाशके सेहो २२०.२२७.१७४.२४३ आइ.एस.पी.सँ एहि प्रकारक ई-पत्र अबैत 
रहै मुदा ओ मामिला खतम क$ देने रहथिन। ओ टिप्पणी सभ एतेक घृणित छैक जे एतए नहि देल 
जा रहल अछि। 


पाठकक संदेश: एहि घटनाक्रमपर 


kellner@ucla.edu" <kellner@ucla.edu 

Dear Gajendra 

thanks for the detective work. was there a response? 
best regards, 

Douglas Kellner 

Philosophy of Education Chair 

Social Sciences and Comparative Education 
University of California-Los Angeles 

Box 951521, 3022B Moore Hall 

Los Angeles, CA 90095-1521 


Fax 310 206 6293 
Phone 310 825 0977 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 


dear Gajendraji, 

apnek mail milal. Pankajjik kritya janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik 
nam kharab hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi. 

Rajiv K Verma 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi 
shridharam 


ओकरा सार्वजनिक नहि करबै | अहां कें सूचनार्थ पठेने छी जे पंकज पहिनेहो इ सब काज करैत 
रहय छलैए। 
avinash 
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ठीक छै--_-सम्पादक । 

Dear Gajendra g 

You are doing very well in the field of collecting all the documents related 
to the Maithili. Videha. Com realy a adventureous collection. । will also 
find some time to learm the article published through the videha. 

Now your detective style theft the sleeping of many of the so called 
literary personnel. Go a head jai Maithili jai Mithila 

Sunil Mallick 

President 

MINAP, Janakpur 


your efforts are commendable. Anysuch ghost writer or fake identity holder 
must be boycotted from literature at once Thanks. 

shyamanand choudhary 

Namaskar. 

Chetna samitik sachiv ken mailak copy hastgat kara del achi. 


Dr. Ramanand Jha' Raman' 

गजेन्द्र जी , 

चेतना समिति हिनका सम्मानित कएलक अछि सेहो हमरा ज्ञात नहिं | यद्यपि हमहू चेतना क स्थाई 
सदस्य | जे हो. मुदा निंदास्पद घटना तं ई थिके d दुखी कयलक | कतिपय नव मैथिल-प्रतिभाक 
आकलन-मूल्यानकनक हमर अपन स्नेग्रही स्वभाव, एहि दुर्घटनाक बाद तँ आब चिंता मे ध' 

देलकय| 

देखी, 

हम अपने विस्मित भेलहुँ। बहुत दु:खद दृश्य | सृजन विरूद्ध साहित्यिक सन्दर्भ मे ई घटना आधुनिक 
मैथिलीक बहुत कुरूप प्रसंग क' क' स्मरण कैल जायत 

सस्नेह, 


गंगेश गुंजन, 

PRIYA MAITHILJAN 

APPAN BHASHA- SANSKAR-SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. DHANYABAD. 
SAPREM, 


PK CHOUDHARY 

Gajendra babu 

pankaj puran chor achhi. Ham sab okar likhit ninda das sal pahine 
aarambh me kene rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti ke 
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seho samman wapas lebak chahi aa okar ninda karbak chahi. 
subhash Chandra yadav 


प्रिय ठाकुरजी! 

(माननीय संपादक) 

“विदेह ई-पत्रिका” [मैथिली] 

एखन धरिक उपलब्ध साक्ष्यक आधार पर हम अपनहिक संग जाएब पसिन्न करब। 

शंभु कुमार सिंह 

Sir | have sent the link of Parashars duplicacy to several people 

along with Pranabh Bihari who had traslated that article. । had 
telephonic conversation with him also and he was quite upset over 
Parashar;s duplicay 

Pranav is my junior and a good friend of mine. since you have referred 
Pranav who had traslated that article it is unfortunate that he was 
misused by Parashar. But i must congratulate you for exposing scam run 
by Parashar and his team. Parashar, though must not be blamed if he 
lifted the article of Nom Chomskey . Now i must doubt the artistic 
sensibility of Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. | am amazed 
that how did he dare to publish the article of Nom Chomskey as his own. 
God bless him no more 

In the past Pankaj Parasar was accused for lifting the 

senses and emotions from poems of doyens of Hindi and Maithili poets. 
What Pankaj did should be condemned. | regret for him. 


These People are hellbent to bring down the literary discourse down to 
the gutter. Now you have been receiving mails like one. We are with you 
and i have forwarded your mails to Maithili speaking people all across the 
country .- 


VIJAY DEO JHA 

Dear Gajendraji, 

| fully agree with you that we must fight against blatant cases of wrongful 
appropriation. 

हाँ अपन मेल में लिखने छी जे विदेह आर्काइव से संबंधित लेखक'क सबटा रचना हटा लेल 
जायत। अहि से आर्काइव सं ई प्रसंग सेहो, एकर साक्ष्य सेहो मेटा जायत। हमर मत ई जा 
साक्ष्यब रहबाक चाही निक आ अधलाह दुनु तरहक काज'क। अहां अप्पसन कामेंट आ fora सेहो 
आर्काइव मे जा के संबंधित रचना के पोस्टा-स्क्राप्टर के रुप मे भविष्या'क पाठक'क लेल सुरक्षित 
राखि सकैत छियर्न्हा) 
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ई दोहरेबाक बहुत औचित्यक नहि जे विदेह निक लागि रहल अछि आ अहांक परिश्रम एकदम देखा 
रहल अछि। 

ईति, 

सदन। 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. | must congratulate you 
for the work you have done to save the sanctity of the literature world as 
a whole. 

| feel proud for the person like you who shows the courrage to bell the 
cat. If the so called writers like Parasharji are there to spoil the sea, on 
the other side it is very hopeful sight to have a person like you who is 
alert enough to take care of such filth & keep the sea clean. 


Thanx for enlightening me on the subject. 


Regards, 
Bhalchandra Jha. 


पंकज पराशरकेर एहन कार्य पर स्मरण अबैत अछि करीब बीस-पचीस साल पहिलुक घटना, जहिया 
आकाशवाणी दरभंगासँ म,म,डॉ, सर गंगानाथ झाक एकमात्र मैथिलीक कारुणिक veh एक गोट कवि 
द्वारा अपन कहि प्रसारित कए देल गेल छल, जे बादमे (सजग श्रोता द्वारा सूचना देलाक बाद) 
आजन्म बैन कए देल गेलाह | कहबाक तात्पर्य जे जँ हम मैथिल दरभैगा- मधुबनीमे गंगानाथ बाबूक 
पदके अपन कहि सकैत छी तँ ई कोन बड़का गप | निश्चये एहन रचनाकारकेर सङ्ग कड़गर SU 
उठाएब आवश्यक । 

ajit mishra 


Dear Gajendrajee, 

We should take strong step to prevent such intellectual cheats. 

My support is always with you. 

K N Jha 

This seems to be a dangerous trend and we should also try and refrain 
from publishing anything from such authors. Regards, 

Prof. Udaya Narayana Singh 

प्रियवर ठाकुर जी, 

मैथिल साहित्यकार आब साइबर क्राइम सेहो क रहल छथि, ई जानि अपार प्रसन्नता भेल | 
पंकज पराशर के नकारात्मक बुद्धिक पूर्ण उपयोग करबाक लेल हम नोबेल प्राइज सा सम्मानित 
कराय चाहैत छी | 

बुद्धिनाथ मिश्र 
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Sampadak Mahoday 

Apne ehi prakarak durachar rokwak lel je prayash ka rahal chhee 

ohi lel dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken bachayab aawashyak 
achhi 

Sadar 

SHIV KUMAR JHA 


गजेन्द्र भाई, 

नमस्कार ! मैथिली मे एहि तरहक काज लगातार भ' रहल अछि | किछु व्यक्ति एहि धंधा मे 
अग्रसर छथि | मैथिलीक सम्पादक लोकनिक अनभिज्ञताक फायदा कतेको अंग्रेजी पढ़निहार 
तथाकथित साहित्यकार लोकनि उठा रहल छथि। पंकज जीक पहल मे छपल लेख के हम सेहो 
पढ़ने हीं आ किछुए दिनक बाद हम नेट पर मूल लेखकक आलेख के सेहो पढ़लहु | हमरा त' 
आश्चर्य लागल छल जे पंकज जी आलेखक कम स कम शीर्षक a बदलि लैतथि मुदा हुनका एतेक 
ज्ञान रहितनि तखन की छल। 


एतबे नहि , हिनक बहुत रास कवितो अंग्रेजी साहित्य स' हेर-फेर कयल गेल अछि । खैर ! जे 
करथि ... । मुदा एहि बेर कहाबत ठीक होबाक चाही " सौ सोनार के त' एक लोहार के "। 
प्रकाशन मे जे भी कियो व्यक्ति गलती क' रहल छथि हुनका गंभीर क्रिमिनल बुझबाक चाही। 
धन्यवाद एहि लेल अहाँ के जे एतेक जोरदार तरीका WD एहि गप्प के उठैलहु। 

अहाँक 

प्रकाश चन्द्र । 

pankaj parashar vala prasang bar dukhad laagal 

kamini 


Gajendr jee, 

maamailaa ke tool jatabe debainhi, sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. 
हमर मनतब एतबे, जे एक बेर अहां देखार क Weg, आब छोडि देल जाओ. हिन्दीयो मे एहिना भ 
रहल छै. बेर बेर आ खराब भाषा मे लिखल मोन के दुखी करैत अछि. फेर लागैत अछि जे अहि मे 
समय कियैक नष्ट करी? 

हिन्दुस्तान मे जाति आ सेहो मैथिली से जाति नयि जाएत. हम एकरा नयि मानैत छलहुं मुदा आब 
30 बरख से मैथिली मे लिखनाक बाद आब देखल जे एक ओर 

1 मैथिली साहित्य मे लिली जी, उषा जी आ शेफलिका जी के बाद यदि किओ नाम लैत अछि त 
हमर. 

2 एखनो कोनो पत्रिका बै छै त हमरा लेल रचनाक आग्रह होइते छै. 

3 एखनो हम ओतबे सक्रिय छी आ निरंतर लिखि रहल छी. 

4 दुखद जे हमरा बाद (सुस्मिता पाठक आ ज्योत्स्ना मिलन के हम अपने तुरिया बुझैत छी) के बाद 
एहेन कोनो सशक्त कोन, महिला लेखने नयि आएलए. 
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5 ई स्थिति रहलाक बादो, आब जहन हम देखै छी, त पाबै छी जे हमरा पर, हमर रचना यात्रा 
अथव हमर रचना पर किछु नयि लिखल गेलए, चाहे ओ मोहन भारद्वाज रहथु अथवा आन किओ. 
जहन हमर दशक केर चर्च होइत छै, तीन चारिटा नाम पर सविस्तार चर्चा होइत छै, जाहि मे हमर 
नाम नयि रहैत छै. हमर नाम मात्र सन्दर्भ लेल जोडि देल जाइत छै. 

6 एतेक दिन मे मात्र रमण जी हमरा पर एक गोट लेख लिखलन्हि. हम ओकरा पुन: टाइप करबा 
के अहां लग uon. 

7 जाति पाति धर्म आ द्वेष पर कहियो ध्यान नयि देलाक कारणे त कही हमर ई स्थिति नयि छै, 
आब हमरा ई सोचबा मे आबि रहल अछि. 

8 हमर शिक्षक, जे स्वयं हिन्दी के ख्यातिलब्ध कथाकार छथि, हमरा बुझेने रहलाह जे हम मैथिली 
मे लिखब बन्न क; दी, कियैक त हम गैर मैथिल (जाति विशेष) से नयि छी, तैं हमर लेखन के 
कहियो मैथिल सभ नयि नोटिस करताह, कहियो किछु नयि करता.. अपन भाषाक प्रति प्रेम के 
आगरह कारणे हम हुनकर बात नयि मानलियै, लिखैत गेलहुं, मुदा आब लागि रहलअए जे हुनकर 
कहबी सही छलन्हि की? 

9 एखनो की हाल छै मैथिली मे, देखियो. ओकरा विरुद्ध किछु करियु. मैथिली मे जे पैघ पैघ संस्था 
चाइ, चेतना समिति सनक, सभ बेर विद्यापति पर्व मनबैत छथि. लाखो खर्च करै छथि, मुदा नीक 
लेखक केर पोथी सभ बेर 5-7 टा निकालैथु, से नयि होबैत छन्हि. 

10 हमरा भेटल जानकारी के मोताबिक विद्यापति हॉल किराया पर ad छै. तकरा मे कोनो आपत्ति 
नयि, यदो ओकरा से किछु आय होबै. मुदा ओकरा मैथिलीक काज अथवा नाटक आदि लेल मांगल 
जाएत, त; नयि भेटै छै. यदि ओकर शुल्क चुका दी, wes त किरायाके रूप मे किऊ ल' सकि छै. 
एकरा सभ के उजागर करी. 

11 व्यक्ति से संस्था du होइत छै. जतेक संस्था सभ छै, तकरा पर लिखी, साहित्य अकादमीक 
मैथिली विभाग सहित. 

12 लिली रेक सभटा रचनाक अनुवाद अधिकार हमरा देने छथि. हुनक साहित्य अकादमी पुरस्कार 
प्राप्त पोथी 'मरीचिका' केर हिन्दी अनुवाद लेल पिछला 2-3 साल से हम लिखि रहल छी. साहित्य 
अकादमीक पत्रिका 'समकालीन भारतीय साहित्य" मे हम पिछला 25 साल से अनुवाद सहित छपि 
रहल छी. मुदा हमरा से अनुवादक नमूना मांगल गेल. ओहि कुर्सी पर जे स्वनाम धन्य बैसल छथि, 
हुनका हमरा मादे नयि बूझल त कोनो मैथिल साहित्यकार से पूछि सकैत छलाह. ई तहिने भेलै, 
जेना एक बेर एक गोट चैनल ऋषिकेश मुखर्जी से हुनकर बायोडाटा मंगने छल आ एखनि पढल 
समाचारक अनुसारे आ. जानकी वल्लभ श्हस्त्री से हुनकर बायोडाटा पद्मश्री लेल मांअगल गेलैय. 

13 अपन विनम्रता दर्शाबैत हम लिली जीक दू तीन टा कथाक हिन्दी अनुवाद हम पठा देलियन्हि. 
तैयो अई पर कोनो विचार नयि. लिखला के बाद हमरा कहल गेल जे हम लिली जी से साहित्य 
अकादमी के अनुवादक अधिकार दियाबे मे मददि करी. आरे भाई, अहां के अनुवाद से मतलब अछि 
ने, आ जहन हम अनुवाद क; के देब' लेल तैयार छी तहन अकादमी के किअयैक अधिकार चाही? 
अई लेल जे अकादमी अपन पसीनक आदमी के अनुवाद लेल द; सकय. एखनि धरि ओकरा पर 
निपटारा नयि भेलैये. अकादमी से फेर कोनो पत्र नयि आएल sre. अनुवाद तैयार राखल छै. लिली 
जी आब बहुत बुजुर्ग भ; गेल छथि. हुनक मात्र इयैह इच्छा छै (आ बहुत स्वाभाविक) जे हुनकर 
पोथी सभ हुनका सोझा मे प्रकाशित भ; जाए. 

14 लिली जी के पोथी हिन्दी मे आनबाक श्रेय हमरे अछि, ई मनितहुं ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल 
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समीक्षक आवश्यक नयि बुझैत छथि. एकरा पर ag, 

15 मैथिली के भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक प्रकाशन लेल हमही आगां verd आ प्रभास जी आ लिली 
जी के पोथी बहार भेलै.भारतीय ज्ञानपीठ से मैथिली पुस्तक प्रकाशन के श्रेय हमरे छन्हि, ईहो मनैत 
ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल समीक्षक आवश्यक नयि बुझैत छथि. एकरा पर ay, 

गजेन्द्र जी, मैथिलीक ई सभ मानसिकता पर आन्दोलन करी जाहि से रचनाकार आ वरिष्ठ रचनाकार 
सभ के अपमानित af होब' पडे. अहां चाही त' एकरा विदेह पर द' सके छी. 

हम दोसर बात सेहो लिखि के पठायब. मुदा हम फेर कहब, जे हम व्यक्ति के नयि संस्था आ 
व्यक्ति के मानसिकता के दोष देबन्हि. लोक पढु आ पूचाथु ई स्वनामधन्य सभ से जे जकरा से 
अहां के गोलौंसी ad, तकरा पर अहां लिखब आ जकरा से नयि ad, जे मौन भावे लिखि रहलए 
कोनो विविआद मे पडल बगैर, हुनका लेल ई व्यवहार? 

-विभा रानी. 

Shri gajendraji 

good work. 

Anha sa ehina neer khshir vivekakak ummeed lagatar banal rahat. 

chor ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak prayas karbaak 
chahi. anha bahut raas neek pahal ka rahal chhi. 

Saadhuvaad. 

manoj pathak. 


संगहि "विदेह" के एखन धरि (१ जनवरी २००८ सँ १४ जनबरी २०१०) 
९३ देशक १,०४२ ठामसँ ३६,७१७ गोटे द्वारा विभिन्न आइ.एस.पी.सँ २,१९,८९१ 
बेर देखल गेल अछि (गूगल एनेलेटिक्स डाटा)- धन्यवाद पाठकगण।- गजेन्द्र 
ठाकूर 
संदेश- 


[ विदेह ई-पत्रिका, विदेहःसदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र 
ठाकुरक सात खण्डक- निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास (Meese) , पद्य-संग्रह 
(सहस्राब्दीक चौपड़पर), कथा-गल्प (गल्प गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य 
(त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बाल-मंडली-किशोर जगत- संग्रह कुरुक्षेत्रम्‌ 
अंतर्मनक Ae ] 

१. श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा 
मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक एहि महाभियानमे हम एखन धरि संग 
नहि दए सकलहुँ। सुनैत छी अपनेकें सुझाओ आ रचनात्मक आलोचना प्रिय 
लगैत अछि तँ किछु लिखक मोन भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकें सदा 
उपलब्ध रहत | 

२. श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक रूपें चला कऽ जे अपन 
मातृभाषाक प्रचार कऽ रहल छी, से धन्यवाद। आगाँ अपनेक समस्त मैथिलीक 
कार्यक हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 


240 विदेह : सदेह : २ (विदेह ई-पत्रिकाक 264 सँ «oU sre बीछल) 
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बहस- पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि मैथिली साहित्यक कारी 
अध्याय थिक 


विदेह-सदेह 3 (२००९-१०) vf पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि आ 
साइबर अपराधक पापक घैलक महा-विस्फोट भेल अछि। ई पैघ श्रेय 
पत्रिकाक सम्पादक श्री गजेन्द्र ठाकुरकें जाइत छनि। हुनकर अपराध 
पकड़बाक चेतना केर जतेक प्रशंसा कयल जाय, कम होयत। 
“विदेहक मैथिली प्रबन्ध-समालोचना- अंक, अइ पोल-खोल लेल 
कएक युग धरि विलम्बित भऽ कऽ निबद्ध रहत, से “समय कें 
अकानैत” कहब कठिन अछि। 

साहित्योमे चौर्यकलाक उदाहरण पहिनहुँ अबैत रहल अछि गोटपगरा। 
मुदा एक बेरक चोरि पकड़ा गेलाक बाद प्रायः चोरिक आरोपी 
साहित्यकार मौन-वृत धारण करैत रहलाह अछि आ मामिला dasa 
रहल अछि। 

मुदा ताहि परम्पराक विपरीत अइ बेरक चोर "सिन्हा चोर’ निकलल 
अछि आ विगत एक दशकसँ निरन्तर चोरि करैत जा रहल अछि- 
सेन्ह काटिकऽ। आ तेहेन महाचोरकें मैथिलीक साहित्यकार आ संस्था 
सभ तरहत्थीपर उठा-उठा कऽ पुरस्कृत केलक अछि आ समीक्षाक 
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चासनीमे चोरायल कविता सबके बोरि देल गेल अछि। 
विदेह-सदेह-२ प्रमाण-पुरस्सर अभियोगे टा नहि लगौलक, अपितु एहेन 
महत्वाकांक्षी असामाजिक तत्वक विरुद्ध साहित्यिक दण्ड आरोपित कऽ 
अपन “बोल्डनेस” सेहो प्रदर्शित केलक अछि। एक दशकमे तीन बेर 
पकड़ायल चोर प्रायः “डेयर डेभिल” होइत अछि आ अपन अनुचित | 
सीमाहीन महत्वाकांक्षाक पूर्ति लेल अपन वरीय संवर्गीय व्यक्तिकें 
सीढ़ीक रूपमे उपयोग करेत अछि आ स्वार्थ-सिद्धिक उपरान्त अपन 
पयर सँ ओही सीढ़ीकें निचाँ खसा दैत अछि। फेर ओकरा अपन 
ट्विटर-फेसबुक-नेट वा पत्रिकामे गारिक निकृष्टतम स्तरपर उतरऽ मे 
कनियों देरी नहि होइत छै। ओ नाम बदलि-बदलि कऽ गारि पढ़ैत 
अछि आ अपन प्रशंसामे जे.एन.यू.क छात्र-छात्राक पोस्टकार्ड लिखेबामे 
अपस्याँत भऽ जाइत अछि। ओ हिन्दीक कोनो बड़का साहित्यकारक 
बेटीक संग अपन नाम जोडि विवाहक वा प््रेम-प्रसंगक खिस्सा रस 
aS लऽ कऽ Wed करैत अछि। wa प्रवृत्ति कएटा आओर 
तिकड़मबाजमे देखल गेल अछि जे हिन्दीक पैघ-पैघ नामक माला 
जपि कऽ मठोमाठ होअय चाहैत अछि। वस्तुतः ई चिन्ताजनक तथ्य 
थिक जे मैथिलीक नव-तूरकें हिन्दीक पैघ-पैघ नामक वैशाखीक एतेक 
जरुरति किऐक होइत छनि? 

“विदेहक” “इनक्वायरीक विवरण” पढि कऽ रोइयाँ ठाढ़ भऽ जाइत 
अछि। पहल-८६ आ आरम्भ-२३ मे जे पोल खूजल छल, अइ 
तथाकथित साहित्यकारक, तकरा बादे मैथिली साहित्यसँ बारि देल 
जेवाक चाहैत छल। मुदा विडम्बना देखू जे चेतना समिति सम्मानित 
कऽ देलक । “मैथिल ब्राह्मण समाज”, रहिका (मधुबनी) सन अँखिगर 
संस्थाकें चकचोन्ही लागि गेल, जखनकि संस्थामे विख्यात साहित्यकार 
उदयचन्द्र झा “विनोद” आ पढ़ाकू प्रोफेसरगण छथि। ई संशयविहीन 
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अछि जे पुरस्कृत करेबामे विनोदजीक महत्वपूर्ण भूमिका रहल हैत। 
“विदेह” द्वारा रहस्योद्धाटन केलाक बावजूद एखन धरि चेतना समिति 
अथवा मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिकाके अपन पुरस्कार आपस करेवाक 
वा आने कोनोटा कार्रवाई करवाक बेगरता नहि बुझा रहल छै आ 
सर्द गुम्मी लधने अछि। एहेन “जड-संस्था” सभ मैथिली साहित्यक 
उपकार करैत अछि वा अपकार? ई केना मानल जाय जे पहल-८६ 
वा आरम्भ-२३ अइ दुनू संस्थाक कोनो अधिकारी वा साहित्यकारकें 
पढ़ल नहि छलनि? 

ई आश्चर्यजनक सत्य थिक जे मैथिलीक कएटा te साहित्यकार 
पंकज पराशरक कृत्रिम काव्य आ आयातित शब्दावलीमे फंसि गेलाह 
अछि। “विलम्बित कएक युग मे निबद्ध” क भूमिकामे अनेरो विदेशी 
साहित्यकारगणक तीस-चालिस टा नाम ओहिना नहि गनाओल गेल 
अछि, अपन कविता कें विश्वस्तरीय प्रमाणित करबाक लेल अँखिगर 
चोरे एना कऽ सकैत अछि। सम्भावना बनैत अछि जे डगलस केलनर 
जकाँ ओहू सभ कविक रचनाक भावभूमिक वा शब्दावलीक चोरिक 
प्रमाण एही काव्य-पोथीमे भेटि जाय। अंततः मि. हाइडक कोन 
ठेकान? मैथिलीमे तँ लोक विश्व-साहित्य कम पढ़ैत अछि। तकर 
नाजायज फायदा कोनो ब्लैकमेलर किऐक नहि उठाओत? आखिर 
टेक्रो-पोलिटिक्स की थिक- टेकनिकल पोलिटिक्स थिक, सैह किने? 
एकरा बदौलत झाँसा दऽ कऽ पाकिस्तानोक यात्रा कयल जा सकैत 
अछि। “टेक्रो-पोलिटिक्सक” बदौलत किरण-यात्री पुरस्कार, वैदेही- 
माहेश्वरी सिंह “महेश” पुरस्कार, एतेक धरि जे विदितजीक 
अकादमीयोक पुरस्कार लेल जा सकैत अछि। प्रदीप बिहारीक सुपुत्रक 
भातिज-कका सम्बन्धक मर्यादाक अतिक्रमण कयल जा सकैत अछि। 
प्रो. अरुण कमलक “नये इलाके में” सेंधमारी ws कऽ “समय कें 
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अकानल” जा सकैत अछि। आर तँ आर, अइ टेकनिकल 
पाँलिटिक्सक बदौलत जीवकान्तजी सन महारथी साहित्यकारसँ 
“विलम्बित कएक युग...” पोथीक समीक्षा लिखबा cos “मिथिला 
दर्शन” (५) सन पत्रिकामे छपवा कऽ स्थापित आ अमर भेल जा 
सकैत चछि। मैथिली साहित्यक सभसँ du सफल औजार थिक 
“eo पोलिटिक्स”! 

ई मानल जा सकैत अछि जे मिथिला दर्शनक सम्पादककें आरम्भ- 
२३ आ पहल-८६ कोलकातामे नहि भेटल होइन्हि। मुदा जीवकान्तजी 
नहि पढ़ने हेताह से मानबामे असौकर्य Us रहल अछि। जीवकान्त 
जी तँ प्रयाग शुक्लक “चन्द्रभागा में सूर्योदय” आ एही शीर्षकक 
नारायणजीक कविता (चन्द्रभागामे सूर्योदय) सेहो पढ़ने हेताह जे छपल 
अछि मैथिलीमे। तखन पंकज पराशरक समुद्रसँ असंख्य प्रश्न पूछऽवला 
कविताक भावार्थ fete नहि लगलनि जे समीक्षामे कलम तोडि प्रशंसा 
करऽ पड़लनि वा करा गेलनि? एकरा “प्रायोजित समीक्षा” fara 
नहि मानल जाय? की प्रयाग शुक्ल वा नारायणजीक समुद्र विषयक 
कवितासँ वेशी मौलिकता पंकज wera कवितामे भेटलनि 
जीवकान्तजीके? ओइ सभ कविताक कनियाँ “छाया”क शंको नहि 
भेलनि समीक्षककें? “सभ्यताक सभटा मर्मान्तक पुकार”क नोटिस 
लेबऽवला समीक्षकके साहित्यिक चोरि असभ्य आ मर्मान्तक पीडादायक 
नहि लगलनि? आब जीवकान्तजी सन समीक्षकक “पोजीशन फॉल्स” 
भऽ जेतनि से अन्दाज तँ मिथिला दर्शनक सम्पादकको नहियें रहनि, 
उदय चन्द्र झा “विनोद” कें सेहो नहि रहनि। ई अभिज्ञान तँ पंकजे 
पराशर टाके रहल हेतनि? बेचारे “पराशर” मुनिक आत्मा स्वर्गमे 
कनैत हेतनि आ पंकसँ जनमल जतेक कमल अछि सब अविश्वसनीय 
यथार्थक सामना करैत हेताह। पराशर गोत्री भऽ कऽ तीन बेर चोरि 
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केनाइ “पराशर” महाकाव्यक रचयिता स्व. किरणजीके सेहो कनबैत 
हेतनि। आखिर जीवकान्तजी साहित्यिक चोरिक नोटिस किए ने 
लेलनि, जखनकि हुनका विचारें “मैथिलीक समीक्षक प्रायः मूर्खता 
पीबिकऽ विषवमन करैत अछि”(विदेह-सदेह-२-२००९-१०)/ विनीत 
उत्पल-साक्षात्कार आ जीवकान्तजी स्वयं पंकज पराशरक चोरिवला 
कविता-पोथीक समीक्षक छथि, अपितु चौर्यकला प्रवीण कविक घोर 
प्रशंसक छथि। तखन अइ समीक्षा-आलेखमे अन्तर्निहित असीम-प्रशंसा 
साकांक्ष-पाठककें “विष-वमन” कोना ने लगौक? हुनका सन “पढ़ाकू” 
समीक्षक-पाठककें “फॉल्स पोजीशन”मे अननिहार “एक्सपर्ट आ 
हैबिचुएटेड” साहित्य-चोरसँ प्रशंसा आ पुरस्कार दुनू पाबि जाय तँ 
मैथिली-काव्यक ई उत्कर्ष थिक वा दुर्भाग्य? अंततः विदेह-सदेह टा 
किऐक निन्दा केलक एहि घटनाक? आन कोनो पत्रिका किऐक नहि 
केलक? डॉ. रमानन्द झा “रमण” इन्टरनेटपर निन्दा करैत छथि तँ 
घर-बाहर पत्रिकामे किऐक नहि जकर ओ सम्पादक छथि? चेतना 
समिति, पटना सम्मानित करैत अछि एहने-एहने साहित्यकारके तखन 
अपने पत्रिकामे कोना निन्दा करत, जखनकि पुरस्कार आपसो नहि 
लैत अछि, जानकारी भेलाक वा साकांक्ष साहित्यकारक अनुरोध प्राप्त 
भेलाक Tal? नचिकेताजी नेटपर निन्दा करताह आ “विदेह”मे छपत 
तँ “मिथिला दर्शन"मे किऐक नहि निन्दा वा सूचना छपल? कारण 
स्पष्ट अछि- जीवकान्तक समीक्षा पंकज पराशरक काव्य-पोथीपर 
छपत, तखन ओही पोथीक चोरि कयल कविताक निन्दा कोना छपत? 
चारु भाग साहित्यिक आदर्श, मर्यादा आ नैतिकताक धज्जी उड़ि रहल 
a- पितामह आ आचार्यगणक समक्ष आ (अनजाने मे सही) हुनको 
लोकनिक द्वारा। मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिका; चेतना समिति, पटना 
आ साहित्य अकादेमी, नई दिल्लीमे अन्ततः कोन अन्तर अछि वा 
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रहल? एहेन नामी पुरस्कारक संचालन आ चयनकर्ता महारथी सभकें 
नव लोककें पढ़बाक बेगरता किऐक नहि बुझाइत छनि? बिना पढ़ने 
पुरस्कारक निर्णय वा समीक्षाक निर्णय कतेक उचित, जखन कि ई 
चोरि तेसर ap चोरि थिक आ से छपि-कऽ भण्डाफोड भेल अछि। 
एकरा वरेण्य आ वरीय साहित्यकारगण द्वारा काव्य-चोरि, आलेख- 
ARP प्रश्रय देल जायब किऐक नहि मानल जाय, जखनकि आरम्भ, 
मैथिल-जन, पहल आ विदेह-सदेह पहिनहि छापि चुकल छल? की 
साहित्यिक चोरिकें प्रश्रय देब, दलाल वर्गकें प्रश्रय देब नहि थिक? 
एहेन सम्भावनायुक्त नव कविकें प्रश्रय देब मैथिली साहित्य लेल घातक 
अछि वा कल्याणकारी, जकरा मौलिकतापर तीन बेर प्रश्न चेन्ह लागल 
होइक? की पोथीक आकर्षक गत्ता देखि वा विदेशी कविगणक नामावली 
(भूमिकामे) पढि कऽ समीक्षा लिखल जाइत अछि वा पुरस्कारक निर्णय 
लेल जाइत अछि? of से भेल हो तँ सब किछु "fog छै भाइ”? 

अइ सबसँ तँ जीवकान्तजीक बात सत्य बुझाइत अछि जे समीक्षकगण 
दारू पीबि कऽ वा पैसा पीबि कऽ वा मूर्खता पीबि कऽ समीक्षा लिखैत 
छथि। डगलस केलनरक “टेक्रोपोलिटिक्स” d छपि गेल “पहल” मे 
चोरा क5। आब जीवकान्तजी, ज्ञान रंजनजी अथवा हिन्दी जगतक 
आन साहित्यकार-सम्पादकसँ पूछथु जे नोम चोम्स्कीवला रचना कतय 
गेल, की भेल, कोन नामें छपल? पंकज पराशरक नामें कि पदीप 
बिहारीजीक सुपुत्रक नामें (अनुवाद रूपमे) | ई रिसर्च एखन नहि भेल 
तँ भविष्यमे पुनः एकटा साहित्यिक चोरिक पोल खूजत? अंततः 
एकटा Ate कएटा पोखरिकें प्रदूषित करए देल जाय आ से कए 
बेर? उदय-कान्त बनि कऽ TR पढ़वाक आदति d पुरान छनि डॉ. 
महाचोर कें। ककरो “सरीसृप” कहि सकैत छथि (मैथिल-जन) आ 
कोनो परिवारमे घोँसिया कऽ विष वमन कऽ सकैत छथि। ऑक्टोपसक 
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सभ गुणसँ परिपूर्ण डॉ. पॉल बाबाके चोरिक भविष्यवाणी करवाक 
बड़का गुण छनि d हिनका नामी फुटबॉल टीम द्वारा पोसल जाइत 
अछि, जाहिसँ “विश्व-कप”के दौरान अइ “अमोघ अस्त्रक” उपयोग 
अपना fer कयल जा सकय। 

सहरसा-कथागोष्ठीमे पठित हिनकर पहिल कथाक शीर्षक छल- हम 
पागल नहि छी। ई उद्घोषणा करवाक की FRAT रहैक- से आइ 
cd बुझा रहल छैक। अविनाश आ पंकज पराशरक मामाजी 
तहिया हिनकर eme “टिप्पणीक”क्रममे मैथिली-कथाक “टर्निंग 
प्वाइन्ट” मानने छलाह। आइ ओ “टर्निंग प्वाइन्ट” ठीके एक ad 
“टर्निंग प्वाइन्ट” प्रमाणित भेल, कारण कथाक ओहि शीर्षकमे सँ 
“नहि” हटि गेल अछि, हिनकर तेबारा चोरिसँ। हिनकर पहिल चोरि 
(अरुण कमलक कविता- नए इलाके में) क निन्दा प्रस्तावमे “मामाजी” 
आ डॉ. महेन्द्रकै छोडि, सहरसाक शेष सभ साहित्यकार हस्ताक्षर 
कऽ “आरम्भ”कैँ पठौने छलाह। आइ ओ हस्ताक्षर नहि केनिहार सभ 
कन्छी काटि कऽ वाम-दहिन ताक-झाँक करवाक लेल बाध्य छथि। 
द्वैध-चरित्र आ दोहरा मानदण्डक परिणाम सैह होइत अछि। अविनाश 
तखन तँ देखार भऽ जाइत छथि जखन ओ विदेह-सदेह-२ मे लिखैत 
छथि जे “एकरा सार्वजनिक नहि करबै”। नुका कऽ सूचना देवाक 
कोन बेगरता? पंकज पराशरसँ सम्बन्ध खराब हेवाक डर वा कोनो 
“टेक्ोपोलिटिक्स”(?) केर चिन्ता? 

विदेह-सदेह-२ क पाठकक संदेश तँ कएटा साहित्यकारकें देखार कऽ 
दैत अछि। जतय राजीव कुमार वर्मा, श्रीधरम, सुनील मल्लिक, 
श्यामानन्द चौधरी, गंगेश गुंजन, पी.के.चौधरी, सुभाष चन्द्र यादव, 
शम्भु कुमार सिंह, विजयदेव झा, भालचन्द झा, अजित मिश्र, 
के.एन.झा, प्रो.नचिकेता, बुद्धिनाथ मिश्र, शिव कुमार झा, प्रकाश चन्द्र 
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झा, कामिनी, मनोज पाठक आदि अपन मुखर भाषामे प्रखरतापूर्वक 
निन्दनीय घटनाक निन्दा केलनि अछि, ततहि अविनाश, डॉ. रमानन्द 
झा “रमण”, विभारानीक झाँपल-तोपल शब्द आश्चर्य-भावक उद्रेक करैत 
अछि। मुदा संतोषक बात ई अछि जे पाठकक “प्रबल भाव-भंगिमा” 
साहित्यकारोक “मेंहायल आवाज”क कोनो चिन्ता नहि करैत अछि। 
विभारानी तँ कमाले कऽ देलनि। एहि ठाम मैथिली भाषा-साहित्यक 
एक सय समस्या गनेवाक उचित स्थान नहि छल। ई ओनाठ काल 
खोनाठ आ महादेवक विवाह कालक लगनी भऽ गेल। कोनो चोर बेर- 
बेर अपन कु-कृत्यक परिचय दऽ रहल अछि आ हुनका समय नष्ट 
करब बुझा रहल छनि आ चोरके देखार केलासँ दुःख भऽ रहल 
छनि? ओ अपन प्रतिक्रियामे कतेक आत्म श्लाघा आ हीन-भावना व्यक्त 
केलनि अछि से अपने पत्र अपने ठंढ़ा भऽ कऽ पढि कऽ बूझि सकैत 
छथि। हिन्दीयोमे एहिना भऽ रहल अछि, तें मैथिलीमे माफ कऽ देल 
जाय? आब हिन्दीसँ पूछि-पूछि कऽ मैथिलीमे कोनो काज होयत? 
विभारानी ज्योत्सना चन्द्रमके ज्योत्सना मिलन केना कहैत छथि? 
हुनकर उपेक्षा कोना मानल जाय? ओ सभ साहित्यिक कार्यक्रममे 
नोतल जाइत छथि, सम्मान आ पुरस्कार पबैत छथि, पाठक द्वारा 
पठित आ चर्चित होइत छथि। समीक्षाक शिकाइत की उच्चवर्णीय 
(?) साहित्यकारके मैथिलीमे नहि छनि? समीक्षाक दुःस्थिति सभ 
जातिक मैथिली साहित्यकार लेल एके रंग विषम अछि। ओइ मे 
जातिगत विभेद एना भेलए जे ब्राह्मण-समीक्षक, आरक्षणक दृष्टिकोणें 
निम्र जाति (?)क साहित्यकारक किछु बेशीए समीक्षा (सेहो सकारात्मक 
रूपें) केलनि अछि। समीक्षा आ आलोचनाक विषम स्थितिक कारणें 
जँ नैराश्यक शिकार भऽ जाय लेखक, तँ लेखकीय प्रतिबद्धताक की 
अर्थ रहि जायत? विभाजीकें बुझले नहि छनि जे हुनका लोकनिक 
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बाद मैथिली महिला लेखनमे कामिनी, नूतन चन्द्र झा, वन्दना झा, 
माला झा आदि अपन तेवरक संग पदार्पण कऽ चुकल छथि। हुनका 
ने कामिनीक कविता संग्रह पढ़ल छनि आ ने “इजोडियाक अडैठी 
Ws” | हुनका अपन गुरुदेवक बात मानि हिन्दीमे जाइसँ के कहिया 
रोकलकनि? ओ गेलो छथि हिन्दीमे। मातृभाषाक प्रेरणा अद्वितीय होइत 
छै। मैथिलीक जड़ संस्था अथवा समीक्षक सभपर प्रहार करबामे 
हमरा कोनो आपत्ति नहि, मुदा अर्थालाभ तँ एतय नगण्य अछिए। 
सामाजिक सम्मान विभाजीकें अवश्य भेटलनि अछि। समाजमे 
जड़”लोक छै तँ “चेतन” लोक सेहो छैक | हुनकासँ मैथिली भाषा- 
साहित्य आ मिथिला-समाजकें te आशा छै, हीनभाव वा आत्मश्लाघासँ 
ऊपर उठि काज करवाक बेगरता छैक। सक्षम छथि ओ। हुनका 
श्रेय लेवाक होड़सँ बँचवाक चाही। अन्यथा साहित्य अकादेमी 
प्रतिनिधि, दिवालियापन केर शिकार जूरीगण आ मैथिलीक सक्षम 
साहित्यकारमे की की अन्तर रहि जायत? विभारानीक विचलनक दिशा 
हमरा चिन्तित आ व्यथित करैत अछि। ओ दमगर लेखिका छथि, 
सशक्त रचना केलनि अछि, आइ ने काल्हि समीक्षकगण कलम 
उठेबापर बाध्य हेबे करताह। समीक्षकक कर्तव्यहीनतासँ कतौ लेखक 
निराश हो? 

पंकज पराशरक श्रृंखलाबद्ध साहित्यिक चोरिपर सार्थक प्रतिक्रिया देब 
कोनो साहित्यकार लेल अनुचित नहि अछि कतहुसँ। साहित्यकार 
लेल साहित्यिक मूल्यक प्रति ओकर प्रतिबद्धता मुख्य कारक होइत 
अछि आ हेवाको चाही आ तकरा देखार करवाक “बोल्डनेसो” हेवाक 
चाही। “चाही”वला पक्ष साहित्यमे qeu होइत अछि। एहेन-एहेन 
गम्भीर विषयपर साहित्य आ समाजक “चुप्पी” एहेन घटनाकें प्रोत्साहित 
करैत अछि आ जबदाह Usd बढ़बैत अछि, भाषा-साहित्यकें बदनाम 
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तँ करिते अछि। जाधरि पंकज पराशरक चोरि-काव्यक समीक्षा लिखल 
जाइत रहत, विभारानीक मूल-रचनाक समीक्षा के लिखत? ककरा 
जरूरी बुझेतैक? विभारानी अपने तँ समीक्षा प्रायोजित नहि करओती? 
सक्षम लेखकक व्यवहारोक अपन स्तर होइत छै। तँ संगठित भऽ 
चोरिक भर्त्सना हेवाक चाही | 
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